अटदेम, 
रे 
समपण 
परोपकार परायण, धर्मधुरंधर, शासन रक्षक्, 
पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय, औगुरु वथ्ये समीपेष्ठ ! 
गुरु देव | 
परमात्मा पीरकफे शासनकी उन्नाति के लिये, जन साहित्य के 
पचारके लिये, शाप श्रीमान्‌ का अविश्रान्त उद्योग और 
प्रशेसनीय प्रयत्त सर्वेताधारण पर विद्त हैं किसी से 
छिपा नंहींहे | 'सवी जीव करूं शासनरसी' इसलो- 
कोक्तिकों आपने चरितायें ही कर दिया है। 
इतना ही नहीं ? मेरे जसे पामरोंके उद्धारके 
लिये जिस २ भांति से-जिस २ प्रकार से 
ध्यापभीने अनुग्रह कियाहँ, वह सवधा 
अनिवेचनीय है। इन उपकारों से अलुग्र- 
हीत होता हुआ इस छोटीसी पुस्तक 
को श्याप की सेवा में आदर पूवेक 
समपंण करता हूँ । 


सव प्रकार से आपका 
विद्याविजय 


हक अल ४० 0३ 


हे 
५ 


2 
(व 


ग 
रा 
वि 

न 5:85 
हट 474५५ 
६ फ् 

५ #घन्‍ ले. 


+ 


के अर किक 
है. आर 
दब 


रा 
भ 


२८7 
/पक 

के, 

राई 


4, 


रे 


हक दत 
०५ 
० अत 


कर स (#व्क० ७ इ० ल्‍_ ४ न रे 
हा -विम्यल 22, बजा 
वीक जक बच प्रा हे 


> 
(8 ५ 
की । हि 
४ 
/ 


ध्ध 
रो बे ०» डर 
८50१६ ४ 





रक टके अवहा 2). ४ कक / #०% प्कृमक ए 3 


शास्त्र विशारद-जनाचार्य श्रो विजय धर्म सूरि महाराज । 


श्रीमद्िजयधमकलक्ो नर । 
8५9१५ 


# उपादधात # 


इस वात के कहने की आवश्यकता नहीं दै कि-आंत्म्चित और 
' परद्दित साधन करने वाले शुद्धचरित्रवाद्‌ मद्दापुरुषों के जीवनचरितर 
के अध्ययन से महुण्यज्ञाति को जितना लाभ हुआ है और दो सकता 
है, उतना किसी अन्य साधन से नहीं होसकता ॥ 
जीवनचरित्र मोधान्धकार मे पड़े हुए ल्लोगा को श्ञान प्रकाश में 
लाने वात्ली एक अपू्े वस्तु हैं। जीवनचरित्र आन्वरिक सदुण रूप 
: स्वच्छता और डुर्गशरूप मत्लीनता दिखाने घाल्ा अदूख्भुत दर्पण हैं । 
संसार में जितने शिष्ट पुरुष हुए हे, सबने अपने सामने किसी आदश 
'पुरुप का जीवन चरित्र डी रख क्र उन्‍्नाते के मार में भवेश किया है। 
यह वात स्वाभाविक और अनिवोये दे ! बिना किसी आदर के मनुष्य 
कुछ कर नहीं सकता। मलुण्य का आचरण आदशे के अछुसार ही 
'द्ोता है। ऐसे अवखर में मद्दा पुरुषों की जीवनी से साधारण मजु- 
'प्यों के चरित्र खुधारने में कहाँ तक उपयोगी होसखकती है ? इस बात 
को सहृदय पाठक स्वयं अज्ञुभव कर सकते है। 
इस पुस्तक में घर्णित चरित्र नायकोी के आचरण से मलुष्यमरात्र 
असीम तज्ञाभ उठा सकते उ । यद्द सब के मननयोग्य रहस्य है। सुख्य 
तथा जगदुगुरु श्री्दीरविजयसूरि, भीषिजयसेनसूरि तथा आीविजयदे- 
घर्सारि-इन तीन महात्माओं के पवित्र चरित्रों स यह प्रथ शुंफित है । 
ये महात्मा विक्रमीय सोक्नहवीं और सतरहची शताब्दियों में हुए-डेव 
चाह्नपन में विस्क होकर दीक्ता के उपरान्त इमारे तीनों चरित्र नायकों 
'ने शासन उन्नति के लिये कितना घोर प्रयत्न किया था-उनका शासन 


. उपोदधात | 

प्रेम कितना इढ़ और घगाढ़ था-सम्राटु अकबर जैसे नरपात्नों को पभति- 
बोध करने में कितने साहस और उत्कप का उन मद्दात्ुुसावां ने परि- 
पचय दिया था, एवं उस यचनराज्यत्दकाल मे स्वधमेरत्ता के ज्षिण यह 
ज्ञोग केले उद्यत थे यद्द सब बाते सूध्मतया इस भअ्न्ध में नियादित है । 
छुव॒रयं यह भी शात होगा कि-पे मह्ाुभाव ऐसे धुरंधर आचार होने- 
पर सी तप-जप-लयम-त्याग वेराग्य में केसे सुदृढ़ थे ? । पुनः इस 
पुस्तक के अवल्लाकन से पेतिहांसिक विपय के भी चहुत संदिग्ध 
रहस्यों क्वा पता लग सकेगा । 

इस पुस्तक को मेने  श्रीविज्ञयप्रशस्ति ” नामक महाकाव्य के 
आधार पर निर्मित किया हैं। ओर फतिपय अन्य एस्तकों ले भी सच्ठा- 
यता त्री डे । तिस पर भी यदि किसी अशुद्धि को कोई पाठक सप्र- 


के थे कक 


माय खूचित करंगे तो में द्वितोयाइत्ति मे उसे सहपे सुधारने दी चेछ्ा 
करूंगा | 

इस अंथ के निमोण करने में मेरे छुयोग्य ज्येष्ठ वन्धु, न्याय शास्त्र 
के घुरंधर विद्या महाराज भ्रीवल्लमदिज्ञय जीने बहुत सहायता 
भदानकी है अतएव में आपका अजुगृद्दीत हूँ। 

यद्यपि मेरी माठ्भाषा शुहुगती है, तथापि इस पुस्तक को मेने 
दिन्दी में लिखने का साइस दिया हैं। अत एवं इसमें भाषा संवन्धी 
अशुद्धियाँ का वाहुल्य होना सम्भव है ।-आशा है कि पाठकदून्द उन 
अशुद्धिया की ओर इष्टिपात न करके पुस्तक के सारही को अभ्रइण 
करेंगे । ॒ 
छा्तिकी पूर्णिमा . न 
चीर सस्वच्‌ २४३६ क्ाता 
ता० २४-११-१२ 
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अहम... 
श्रीमद्विजयधर्मसूरिभ्यो नम: 


 बिजथपप्रशस्तिसार 





# पहला प्रकरण # . 
( विजयसेन सूरिका जन्म ओर “ कमा ? शेठकी दीक्षा ) 
ज्ञिस समय मेदपाट ( मेबाड ) देश, कर्णोट-त्ञाट--विराट--घन- 
घाइ-लेराष्ट्र-मद्दाराप्ट्र--गौड़-चौड़-चीन-वत्स मत्स्य-कच्छु--का शी - 
कोशत्न--कुरु अओग-बेग-चंग और मरु आदि देशो में सबसे चढ़ कर 
भ्रधान गिना जाता था, जिस समय उसकी भूरे रस पूणे थी, जिस 
समय उस देश के समस्त लोग ऋद्धि सम्र॒द्धि से कुवेरकी स्पद्धों कर 
रहे थे और जिस समय वहां के निवासी ( रंक से ज्ञकर राय पयेनन्‍्त ) 
नीति-घर्म का सम्यक्‌प्रकार से पात्नन कर रहें थे, उस समय, एकरोज 
आकाश में भ्रमण करते हुए ओर नानाप्रकार की भूंमि को देखने की 
इच्छा से “नारद ? मुनि इस'मंद्पाट( मेवाड़ )देश में झाए। इस देश 
की उन्नति और स्वाभाविक सरत्नता से आप अधिक भसनन्‍्न इुए और 
आपने इस विशात्तन प्रदेश म॑ कुछ काक्ष तक निवास भी किया। क्योकि 
वहाँ आपके नाम से पक नगर बस गया जिसका नाम ' नारद पुरी ! 
पड़ा। 
इस अक्षौकिक नारद पूरी का यथाथ वर्णन होना कठिन है । क्या 
- यह लेखनी इस काये को अच्छी तरद्द कर सकती है. £ कभी नहीं । 


हि विजयप्रशास्तिसार 4 

इस नारद पुरी के पास एक पर्वत के शिखर पर भरीभ्रद्युस्नकुमार ने 
श्रीनिमीनाथ भगवात्र का पक चैत्य ( मन्दिर ) वनचाया । ओर उन्ही ने 
इस मन्दिर में वहुत ही मनोहर और नेत्रो को आनन्द देनेवाली अ्रीनिमी- 
नाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की | प्रद्यस्तकुमार इस भगवान के 
ध्यान को अपने अन्तःकरण से दूर नहीं करते थे ओर अदनिंशि धरम 


भावना में समय का सदठ॒पयोग करते थे। 
इस नारद पुरी मे एक “कमा” नाम के शेठ रहते थे । उनकी 


कोडीसदेवी ' नामकी एक धमपत्नी थी। इन दोनों की देच में देवबुद्धि, 
गुरु में गुरुवुद्धि ओऔरें घमे पर भी पूर्ण भरद्धाथी । अथोद यह दोनों 
सम्यक्त युक्त थे। क्योंकि भ्रीहमचन्द्राचाये प्रभु कहने हैं किः-- 





« . या देवे देवता बुद्धि गुरो च गुरुतामातिः । 
धंमं च धमावेः शुद्धा सम्यक्वमिद्मुच्यत ॥ १॥॥ 


इन दोनो की ध्रीजिनेश्वर में परम भक्ति ओर साधुजनों में 'परम 
प्रीति थी । मन, बचन, कायासे यह दोनों धरम मचार के बोर रूपद्दी 
होरहे थे । ओदाय, शोथ गांभियादि उचमोत्तम गुण तो मानों इनके 
दास होकर रहते थे। इस दम्पती के पुत्र खुखका सोभाग्य नहीं प्राप्त 
था ओर इस कारण यह बढ़े दुःखी रहते थे । ।कैन्तु दोनों मोक्ष के 
अभिन्नाषी होने से अपने द्रव्य को#सात च्षेत्रा में खर्चते थे ओर किल्लष्ट 
कर्मा को ज्ञय करने वाले तपम लवलीन रहते थ। ओर यह दोनों स- 
छेद बड़ो भ्रद्धा पूचेक पत्चपरमेष्ठी मेत्र का ध्यान करते थे। 
एक क्मय की चात दे कि कोडीम देवी नित्य नियमानुसार एक 
रोज पत्चपरमेष्ठी का ध्यान फरती हुई निद्वा के आधीन हो 
_ गई! इस देवी ने रात्रि में एक स्वप्न देखा । क्‍या देखती दे कि 





' # साधु, साध्वी, भावक, श्राविफा, जिनसवन, बिम्घ झोर शान 


पहला प्रकरया । डे 
एक बड़ा सारी सिंह, सामने खड़ा है जो कि. दस्तिओं के चास का- 
निदान भूत गजेना को करता है, जिसका रंग सर्वदा सफेद है।* 
जिसने अपना सुंद निकासा है | जि्का बड़। भारी पूंछ गोलाकार 
हुआ है। इस प्रकार के रूव्॒ृप्त को सस्यकूमकार से देखती हुई 
आनंद से भरी हुए कोडीम देधीने निद्रा को द्याग्रा | प्रातःकात्र उठ- 
कर उसने अपने पति को नमस्कार दारके रात्रिम देखा हुआ स्वप्न 
निवेदन किया । क्योंकि -पतिन्नता-सती ऊत्री के जियेतो स्वप्न 
झपने पति को ही कद्दने योग्य दें । 

'कर््मा' शेठ ने इस उत्तम स्वप्न का फल बड़े विचार पूर्वक रद 
कि--/ दे प्रिये ! इस उच्तम स्वप्न फे फल में तुझे पुत्रोत्पाति दो-' 
गी। ” बस ! इस कथन को छुनती हुई खोडीम देधी अतीय आनंद 
में निमग्न होगई। बस उसी रोज से देंवीने गर्मेको घारण किया। 
जब उत्तम जीचका जन्म होने चाला द्वोता है तब माता को उसमो- 
कसम दोहद ( गे लक्षण ) उत्पक्त होते हैं. । इस गये को धारण 
करने के याद्‌ फोडीम देवी को भी उश्तमोत्तम दोहद्‌ उत्पन्न दोने 
सगे । जैसा कि उसके चित्त में इस वातक्षी वलवर्ती इच्छा 


०-८4 


इुई कि में गरीब छोगो को दान? दूँ । जिनेश्दर भगवानकी पूजा 
करूं। मुनिराज के द्वारा भगवानकी वाणी का पान करूँ । पवित्र: 
मुनिराजों को दान दूँ ।.भीसंघम स्वामी वात्सल्य करूं। तीथे' यात्रा 
करूं , इत्यादि । कमा शेठ ने विपुत्न द्रव्य से अपनी शक्त्यनचुसार 
इन इच्छाओं को पूरे किया । देवी भी गर्भवती स्त्री के योग्य कार्यों 
को करती इ॑ई जिसमें किसी प्रकार से भी गे फो, तकलीफ न 
होवें उसी प्रकार यत्न' पूदेक रहने लगी। 

दिव--प्रतिद्न गर्भ बढ़ने लगा | अनुकम कोडीम देवी ने [वे- 


ऐप] 


चित्रम खसंघत्‌ १६०४ मिती फान्मुन शुक्ल पृएणमा के ढू 


ह विजयप्रशस्तिसार !। 





लक्षणोपेत पुत्रकी जन्म दिया । इस घालक के मुस्त्र पर खूदक समान 
तेज् चमकता था । सूति णा गृद्द इन्ही बालक फे तेज से देंदिप्य- 
भान द्वो रदा था | झम्ता शठ के कुल मं--मित्र मशइक्त में अनश्राम 
आनंद्‌ छा गया | शेटने बड़ा भारी जन्‍्मोत्सव किया । अपने नगर 
थे सिकड़ो याचक घनी कर दिये और घहां फे राजा उदयभलिद 
धाथना करके या द्रव्य के जिस प्रकार दो तका बहुत से केदी कारा- 
गार से छुड़वा दिये। 

चालदा दिन--प्रतिदिन बढ़ने खगा | सघ छोग इमश्ककी देखकर 
आनंद भें निमग्न होजाने ऊग | जगत, के इस नये अतिथि के उक्त- 
मोत्तम लक्षण और चष्टाएं देख फर साम्ुद्रिक शास्त्री लोग कद्दने 
लगे क्रि->/यह बालक इस भूमंडल में जीवों का मो मार्ग को 
दिखाने घाछा एक धर्म शुरू द्वोगा! । पुत्र को उत्तम लक्षणों से 
विभूषित देख कर उसका नाम “जरयास्द! रक़्खा गया । ग्रत्यन्त 
आएचये को वूरन चाली प्रतिभा चाता यद्द बालक दिन पर दिन 
चढ़ने लगा । जयसिद्द के उत्पन्न द्वोने के घाद इस गांव की उपच्नति 
अपूर्य दी रूप में दोने सूगी । अतपव यह बालक सारे नगर का 
प्रिय हुआ । यद्द 'जयलिदद! चालक जब पढ़ने के लायक हुआ, तथ 
माता पिताने इस को शुभ मुहने में चढ़े महोत्सव पूर्वक पाठ्शयाला 
मे घेठाया | वुद्धियान 'जयसिह' बुद्धि के आधिक्य मे उत्तरोत्तर 
आपूचे विद्याओं की शिक्षा अदण झरुरता हुआ आगे बढ़ा । ऊब घद्द - 
अपने अध्यापक से थोड़े समय मे सम्पूर्ण विद्याओं को भ्रद्दण कर 
चुका तव उनके माता-पिता ने जयलिह के विद्या गुरुका दृव्यादि- 
क से वहुत सत्कार किया | 

प्रिय पाठक | देखिये क्‍या द्ोता है ? जयलिंद अभी तो बाह्या- 
चस्था म है इ। माता पिता की सेवा-मक्ति कुछ भी नद्दीं की है। 


पहला मररया । श्र 





पिला की पक पुन की छालतथा थी, पद सपूर्गा पूरी होगई द्दै । पिं-* 


कक 5, कर 2. , ४. 


साने कमी तो पुश्रका खुख कुछ भी नदीं लिया दे। फेंवल उस के 
मुखनन्‍द्र का दु्शम मात्र किया है । ऐसी शवस्थ। से ' कमा ” सं 
क्या सोने दे ? " मुझ्ठे एक पुत्र की इच्छा थी सो धर्म के शसाद्‌ 
से पूर्ण हुई दे । पुत्र अधस्था के लायक होने आया ऐ। झब में इस 
इंसार सपार को त्याग करफ मोघ्त को देन वाली देक्त। को अहण 
द:रे  देग्यिय । पाठक ; कसी संतोष एप्ति दे १ उत्तम जीवा क तो 
यहां शाप्तण 4 लिट पी इस झसार ससार से पिरक्तभाव पंदा हुआ । 

पक्ष दिन की घात एं-- रूसमा ! सठ ने घी गेभीरता के साथ 
कंपनी धर्म पन्‍मी से फादा कि- एे प्रिय ! दे गर्य | तुम्द एक पुत्र 
इस है, शय तुम सयो! धृत्ति को धारण करों। में शाथ तुम्दारी 
शम्माति से तप्गध्दुमायक गुग्बय भीविजयदानसूराश्यर फे पास- 
हु।ए। प्रहाु करूंगा । पति के यद घचन कांडामद्वा का ताड़ुत 
पान सप्ाम सगे | ईस यखने को सुनकर सती में शेखर समान 
को टोमटेयी बालो दिए दे स्थामिन्‌ ! एे इश ! जश्न ।वना चन्द्रमा 
को राधरि सुर दायक रा नदी सकती ऐ, पंस आपको चना अशत 
में शए हुई भ फ्या करूंगी £ सर क्या गाते दागा £ सताआओ का 
माता द्ास्ण नहीं ट । बिता शरग नहा द॑ । पुत्र शरण नदा हूं। 
शौर मर्द भी शरण मा । किन्ठ सतीज्ी फे लिये तो एक पास दवा 
द्वाग्ग है| अनगफय एे स्थामिन्‌ | आए के साथ सम दमारा भा मजुप्य 


+ ५ 


अन्म हा! फुल, मेपरपा का आचरग दही हाना उाचत ४ । अचात यू 
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धाशु धग्रय ' उया रा सामग्ाक का साथ मे भा आपफरक प्रसाद से आा- 


पर; साध में तपस्या ओर घत अगाकार कर्यगा १] 
ऋ.. न्‍#> कक सुन हि. 
इस पार के वियाप युक्त घचनों को खुन करके सेठ ने फ्दा 


क्क्भ 


क्र हर] ० ? ते र् पड 
कि हे भार्य | कस सर्प कंखु शी को छोड़ देता दे बेख दाम भा 


तन 





है! विजयमशास्तिसार | 








'गाहरुथ्य को त्यागना चाहता हूं 4 इतना दी नहीं किन्त हद दिंचार 


मेरा निश्चित है। है प्राण भिये | यद जयालिंद अभी चालक हैं, अ- 
त पत्व तू इसदी रक्षा फर और इसये साथमें तू घर में रद । जब 
यद बालक बड़ा द्वोजाय तब तुझे दीत्ता अद्ण करनी हो तो करना | 
अभी तेरे लिये यद्द अज्भुचित बात दें । 

ऐसे याक्यों के समझाने पर फोर्डीमदेवी ने अपने पतिको दोच्ता 
छेन की भाशा दी | इस समय में तपराच्छुनायक श्री विजयदानसूरि 
जी स्तम्स तीर्थ मे घिराझमान थे | अब ' कगा आठ दीज्ञा ने के: 
इरादे से नारदपुरी से शुम मुहृत मे रवाना हांकर थोड़े दिनों में 
स्तम्म तीथ गए । वद्दीं आकर आचाय मद्दाराज्ञ से धार्थना फ्री कि 


«हे प्रभों ! दे भट्टारक पूज्यपादा ! दीक्षादान से मुझे अजुनप्नद क- 


रिये ! ” तद्नन्‍तर आचाये भ्रीवेजयदानसूरीश्वर ने सबत १६११ 
की खाल में शुभ दिवस में इनको दीक्षा दी । अच कमा श्रेष्ठी मुनि 
हुए। खड़क की धार की तरद्द चारित्र क्रो पान करने लगे । घपे 
फे सूल भूत पिनय फा सेघन करने ज्गे । ओर हृएठ मन से पूवे ऋ- 
पिया के सदश ' साधु ' धर्म का पालन करते हुए बिचरदे- लगे । 
पक दिन अपने भगिनीपति ' कमा ) श्रेष्ठी ने ' दीक्षा प्रदण' 
की दै ' ऐसा खुन फरके पत्लीपुर ( पाली ) तमृर से ' भ्रौजयत-!: 
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: नामक सचफत काडा।|मद्चा का ।मत्नन को |लिय नारदपुरा -आए 


पदांपर कुछ रोज्ञ रदफर जयासद ओर उनकी मारा कोडीमरेंदी को 
घद् भ्र्टी अपने घरपर लाए। मेरु की शुफा में जेंसे कल्पवृत्त आरे 
पर्वत की गुफा मे जेसे केशरी लिंइ निर्मेय द्वोकर रहता है, उसी: 
तरद्द इस पत्लीपुर ( पात्री ) नगर में 'जयासह कुमार ” अपनी.' 
माता के सांथ अत्यन्त दर्पित दो रहने लगे और नगर निवासियों 

को आनन्द देकर समय व्यरतात करते लगें । 3. ० ! 


दूसरा प्रकरण ! ७ 


प्व इस प्रकरण को यहद्दां छोड़ करके दूसरे प्रकरण में प्रसेगा- 
'छुसार भ्रीमद्याधीर स्वामी की पाट परंपरा, दिखाकर, आगे फिर 
इसी याता का विधेचन किया जायगा । 


दूसरा प्रकरण । 


ईद 
( श्रीसपमोस्वामी से लेकर श्रीविनयदानसूरिपयन्त पाटपरंपरा 
और श्रीतपगच्छकी उत्पत्ति इत्यादे । ) 
प्रिय पाठक्त | भगवान भ्रौमहायीर देव की पट पर पद्चल्ले पहल 
गशणकना धारण करने चाले, अद्धिसा,सत्य,अस्ते य, तऋरद्य ओर अकिचन 
रूप पांच मद्दाव्नतो को प्रगट करने ओर पालन करने चाले ्रीसु ध्मो 
स्वामी हुए | तदनन्‍्तर ' भीशस्वृस्वामी ' हुए । इसके बाद प्रथम 
भ्रुवफेवली ( भ्रीप्रमचस्वामी ! हुए । प्रभवस्वामी के बाद 'अऔखसव्प- 
स्मवसूरि ! हुए | ज्ञिन सय्पस्मवसूरिक गृदस्थावस्था में * श्रीशांति- 
नाथ भगवान की प्रतिमा से मिथ्यात्वकूपी अन्धकार दूर दोगया । 
इस पाट पर ' श्रीयशों मद्रसूररे हुए । तद्नन्वर 'श्रीसस्मृतिधिजय 
आचार्य ” और उचस्सग्गदरस्तोत्रसे मरकीकी व्याथि को दूर करने 
घाले ' श्रीभद्रवाहुस्वामी ' हुए । यह दोना गुरुभाई थे। इन्हों मे 
भीसम्भूतिविजय पट्ठधर जानना चादिये। भीमद्रवाहुस्वामी गउचछ 
की सार-सभाल करने चाले थे, झतएव दोनो के नाम पाठ पर लिखे 
जाते ६ | इन दोना के पाट पर अन्तिम झतफेचली “भ्रस्थुलीभद्र 
हुए । भीस्थुलिभद्र स्वामी के चाद इनके मुख्य शिप्य आये- 
मद्ागरी ओर अ्रीआयेसुहास्ति के नामके दो प्रतिभाशाली 
पुरुष आठवी पाद पर हुए । आठवीं पाद पर धन दोनों के दोने के 

















ष्द विजयप्रशास्तिसार | 


बाद ' झुस्थित” और “ झुप्रतिवुद्ध / इल नामके दो आचाये 
हुए । इन दोनों के द्वारा ' कौटिक ! नासका गउछ'चला । क्योंकि 
ऐसा कद्दा जाता दे कि इन्द्रों ने एक कोटि बार खूरिमत्र का स्मरण 
किया था । यहां पर यद्द बिचारणीय बात है कि भीदेमचन्द्राचाय तो 
छ्चुस्थित सुप्राविचुद्ध! ऐेला अखंडित नाम धालते पक दी मुनिको मा- 
नते हैं | क्‍योंकि श्रीद्देमचन्द्राचार्य प्रभुने अपने. निपट्ठेशलाका 
पुरुष चरित्र की प्रशस्ति में लिखा दे किः 
अजनि धुस्थितसुप्रातिवुद्ध/ इत्यभिधया535्ंसुहस्तिमहामुनेः । 
शमधनों दशप्रवधरोंउन्तिपद भवमहातरुभच्जनकुम्जरः ॥१॥ 

अब गुवावली में तो दो अल्ञग्न २ खूरि कहे हुए दे । 
“विजयप्रशास्ति! अन्थकारने भी तदनु सार दो पृथकू नाम गिनापहँ। 
इन कोटिक गच्छम ऋमसे श्रीइन्द्रदिश्नलसुरि! 'भ्रीदिषज्नसुरि! और 
'आशिदगिरि/ दोने पर दशपूवे घर 'भ्रीवज्ञ स्वामी नाम के आचार्य 
तेरद्मी पाटपर हुए । इस वज्धस्वामीने चाट्यावस्थ/म ही आचाराडुव- 
दि ग्यारद्‌ अंगों को निर्दृस्स द्वो के, पारिणामिकी दाद्ध से और 
पदानुसारिणी लाब्धि करके करठाग्न किये थे । श्रावज्ञ स्वामी री 
र्याति से इस जगत में वज्ञ शास्रा भ्रसिद्ध हुई । इस चज् शाखा! 
की कीर्ति अद्यावधि लोगो में चिद्यमान हैं । वच्ञस्वामी के शिष्य 
में मुख्य शिष्य अआीचज़सन' गउछ के नायक हुए । इन 'आ्रीचडसेन! 
सूरि को 'नागेन्द्र', चन्द्र', 'निन्वाशि', ओर 'विद्याधर' नाम के चार 
शिष्य थे। इन चारों के नाम से चार कुल उत्पन्न हुए। जैसे कि--- 
नागेन्द्रकुल, चान्द्रकुल्त, निन्वत्तिकुल और विद्याधर कुल | इन चार 
कुलों में सी चान्द्रकुल जगत में चहुत भासिद्ध है । इस चान्द्रकुल के 
उत्पादक श्रोचन्द्राचाये स्र अनुक्रम करके 'अ्रीसामन्तभद्र सूरि', 
भीदुद्धदेवसरि', 'भ्रीप्रद्योतनसूरि', 'भीमान देवसूरि', श्रीमानतु- 








दूसरा प्करणा । -& 
डुसूरि', 'आरचीरसररे .' श्रीजयदेवसूरि ,,' भ्रीदेवानन्द्सारि ', ' आी- 
वपिक्रमुसूरि', 'शौनरासद सूरि', ' शीसमुद्गसुरि', ' क्रीमानदेवसूरि ?, 
६ श्रीविवुधप्रभसूरि !, ' श्रीजयानरद्सूरि ', ' श्रीरविपरमसूरि *, भी- 
यशादेवसरि :,.' भआध्रदयस्नखुरि *, * भीमानदेवसरि !, ' क्रीविमत्त- 





 अन्द्रसूरि ', ' भ्रीड्योतनसूरि |, ' भ्रीसेदेवसूरि ,,' भ्रीदेवसारि 
« भ्रीसर्धदेवसारि ', ' भीयशोभद्वरसूरि ', ' श्रीनोमिचन्द्रसारि ',  भरी- 
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सुनिचन्द्रसूरि , 'भीमजीतदेघसरि',ओद' औविजयसिहखूरि-? मद्दो- 
दया के होने फे वाद्‌ भारम ले तेवालीलमी पाटपर पकद्दी शुरु के 
शिष्य श्रीसोमप्रभसरि ओर श्रीमणिरत्नसूर्राश्धर हुए । तदन्‍्तर इस 
पाट्घधर चानन्‍्द्रकुल रूपी समुद्र में चन्द्र लम!'न श्रीजगउचन्द्रमुनी- 
शवर हुए। 

शआऔजगच्चन्द्रसूरश्वर ने बारद् वर्ष पर्येनत आयेबित्त तप की आ- 
' शधना की | इस तप के प्रताप से पुथीपर कल्लक' नाश हुआ अथोत 
वह “ तपा ” ऐसी ख्याति संसार में प्रगट हुईं। संवत१५८४५ के सात्त 
से श्रीजगच्चन्द्रसूरि से इस जगत भें  तपगच्छ ' की भ्रसिद्धी हुई । 
इस तपागच्छ से बढ़कर अन्यत्न सस्यक्षचरण-करण-लमाचारी रुप 
क्रिया हैंडी नदीं। अब इस चवालीसमी पाटपर हुए जगच्चन्द्रसारिसे- 
अलुक्रमेंण भीदेवेस्द्रसूरि, ! ' भ्रीधमेघोषसूरि, ' ' श्रीलोमप्रभसूरि, * 
* श्रीसोमतित्लकसूरि, ! ' भ्रीदेवसुन्दरसरि, ' ' श्रीसोमझुन्दरखूरि; 
' औमुनिछुन्दरखूरि, / ' भरीरत्नशेखरसूरि, !  श्रीलश्मीसागरखूरि, ?. 
* आखुमतिसाधुस्‌रि, ” मझोदयों के, होने के वाद्‌ पचचनवीं पाटपर सू-. 
शीश्चरो में श्रेष्ट ' भ्रीद्धमविमलसूरि ! एुएण | और इनकी पाटरूप कुंभप्- 
देश ' भीआनंद्विमलसूरि ! विराजमान हुए । यही आऔआनंदबिमत्त- 
सूरि स० १५८२ में एक दिन पत्तन नयर के निकट भ्रीघटपल्ली नगरी 
में अपने शिष्य परिवार श्रीधिनयभाव परिंडत आदिकों फो साथ में 
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लेकर पधारे थे। इस समय में साघुआ मे परिन्र्ठ और क्रिया में शि- 
थिल्षवा की इद्धि होगई थी; अतएव इन आचाये मह्ाराजन उप्रयोगी 
वस्न, पात्र ओर पुस्तक को छोड़करके दुसरे सब परिभ्रद्ठी को धृटाया 
ओर क्रिया मे सी यथोचित खुघार किया | 

पूज्य झुनिवर्स का और विशेष करके आचार्यादे उच्च पदवी घा- 
शक महाराजा का इस ओर ध्यान होना उचित है। पूज्यों ! वर्तमान 
खमय भी पऐसाडी आया है जैला कि श्रीआनद्विमल्लसरि के समय में 
ञआाया था। आजकल धार्मिक दाता में अनेक प्रकार की शिथिल्नता दे- 
सलने में आरही है ! इनका अधिक चर्णन करके निन्‍्दा-स्तुति करने का 
यह स्थल्न नहीं है। इदानीन्तन्न दोपों को देखकर यह सब ल्लोग स्वी- 
कार करेंगे कि घतेमान समय मे उपयुक्त दोनों बातों में छुधार करने 
की वहुतद्दी आवश्यकता है। भ्रीआनंदविमलसरिजी की तरद्ध इस 
समय में भी कोई खूरीश्वर या सुनि मणडत्त निकल पड़े तो क्याहदी अ* 
च्छा हो १ अस्तु ; 

भ्रीआनंद्विमल्लसूरि जीने अपनी उपदेश शक्ति से कुतिर्थियां की 
युकियों को नए करके शुद्ध सागे का प्रकाश किया | इस सरीश्वर के 
धभाव से दजारों जीचो ने ज्ञान-दशन-चारित्ररुप रत्नश्नय प्राप्त किया। 
सिचाय इसके अ्रष्ट अ्वचन माता में यत्नवान भ्रीआनंदघिमल्लसरि ने 
छुद्ठ, अद्यम, आलोचनातप, विशस्थानकतप , अष्टकमनाशकतप, आदि 
तपस्या के द्वारा अपने शरीर को कृश करने के साथ अंपने पापों को भी 
भस्म कर दिया। जिस पृज्यपाद ने श्रीतपागच्छुझप आकाश में उदया- 
वंस्था को प्राप्तकर भीमहावीरदेव की पर्परारूप समुद्र के तरकों अ- 
त्यन्तद्डी उल्लास से अलछत किया । यह सूरीश्वर ने, अपनी पाटपर 
आचायेवय श्रीविजयदानसूरि को स्थापित करके स० १५९६ में समाघी 
को भजते हुए, अद्दमदावाद के निकट निजामपुर नगर में इस मत्येलोक 
को त्याग करके देवत्तोक को अल्लकूत किया | 
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भाचार्य भीघिजयदानसूरीश्वर इस भूमंडल में अनेझत जीयो 
को शुद्ध मार्म को दिखाते हुए विचरते रदें । आपने एकादशांगि 
की ओर वारद्द उपांग की प्रतियां को अपने दाथ से ऋशबार शुद्ध 
किया। इस भीविज्ञयदानसूरिजी की क्रिया, स्वभाव और आचार 
. कुशलता को देखने घालें लोग भीसु धर्मास्वामी की उपमा पष्हो देते 
थे। एक दिन की बात दे कि आ्रीविज्ञयदानसूरिप्रसु मरुदेश को 
अलंकृत करते हुए ऋमश+अजमेरुदुगे (ज्ोफषिक पुष्कर ती थेक्षे निकट) 
पधारे इस डुसे में रहने घाले शिनभतिमा के शह्ु लुका! नामक 
कुमाति के रागी छोगोंने कुर आशय ओर ह्ेष चुद्धि से दुष्ट व्यतर 
भूत-पिश/च बाला मकान विजयदानसूरिज्ञी को ठहरने के लिये 
दिखाया | सूरीश्वरने भी अपने शिष्प मरडल के साथ उसि मकान 
में निवाल किया । उल्त मकानमे रहने वाले हुए देवाने मजुष्याकों 
मारने की चेएााय शुरू की । थे अनेक प्रकारके विभत्सलरझूपों को 
घारण करके डस समुदायके साधुओं को डराने लगे। एकद्नि यद्द 
बात साधुओं ने अपने आचाये महाराज को नियेदन की। आचाये 
मद्दाराज ने अपने भनमे विचार किया कि जैसे पानी के प्रवाह से 
बन्दहि का नाश: होता दे वेसे पुर॒य, के प्रभाव से यह विष्तच भी आप 
ही सव शान्त हो जायेंगे । उस शोज् शतकों साधु लोग' 
आवश्यक क्रिया--पौरसी आदि करके सो गये । किन्तु दमारे सूरी* 
इवरज़ी निद्रा न लेकर सूरि मंत्रका ध्यान दारने लगे । उस खमय 
ओआविजयदान सूशीश्चर फे सामने धीठ द्ोते हुए, दवास्व करते हुए; 
झूुदन करते हुए, पृथ्वी पर जोर से गिरते हुए, अनेक प्रकार के. 
विरुद्ध शब्द्‌ करते हुए, नाना भ्रकार की क्रिड़ाओं को खल्नते हुए 
भौर वाल चेष्टाओं को फलाते हुए थे देवता लोग आते लगे.4 
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किन्तु उन देवों फी सभी चे्टाएं सरीश्चर के सामने व्यर्थ होगई। 
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सूर्राश्वर अपने ध्यान में ऐसे निमग्नथे कि इन क्रिया,ले किंचिन्मात्र 
भी विचलित नहीं हुए और वरावचर अपना शुद्ध भाच धारश किये 
आसन पर विराजते रद्दे । जद नगर वाखी पझवथ लोगां को यह- 
विश्वास छुआ कि सूरिश्चर फे प्रभाव छत व्यन्दरों का सर्घेद! के लिये 
विघ्न दूर दोगया | तव लोग सुक्तकण्ठ से प्रशंसा फरने लगे 'श्रद्दों ! 
६न मुनिराज्ों का केखा प्रभाव दे ? कैसा तपस्तेज है ? सभी 
लोग रागी द्वोगए | जैसे सर्प झपनी कंछुक्की को शीघ्र द्याग कर 
देता है उली तरद्द पद्दी लोगों ने कुमति-क्दाअद को त्याग करके 
विशुद्ध मागे को अंगीकार किया । ह 

श्रीविज्ञयद्ःनसुरीश्चर ने गुजरात पान नगर-यान्धार चंद्र- 
महीशानक्ष-विश्वल नगर एवं मरु देश में मारदपुरी, शिवपुरी आ- 
दि नगरों में, तथा मंद्पाट (भेवाड़) मे घाटपुर, चित्रकुट दुगे आदि 
में, इसी प्रक्नार मालच देश मे दृध्यालयपुर आदि स्थानों में अनेऋ 
ज्ञिनबिंषां क्वी प्रतिष्ठा कराई | साथद्दी साथ अपने उपदेशख दज़ारों 
जीचा को प्रतिघोधित फिय। | ऐसे दी अनेक फायो को करते हुए 
श्रीविज्ञयदानसूरीइचर पृथ्वी तल में विचरते रहे | कद्दना परमआ- 
चश्यक्ञ है कि भ्रीविजयदानसूरि गउछ के नायक, धुरंधर आचाये 
होने पर सी आप त्याग-वैराग्य में भी किसी ले कम नहीं थे ।: 
इस बातकी अ्तीति इस्ती से दी होनी है छि आप घत-हुम्घ- 
दुधि-गुड़-पकान्न-तेक ये छः विकृतिओं में से सिपरे घ॒तद्दी को अदरखु' 
करते थे | कहिये। फेसा वैराग्य है ? कैसी त्याग इचिद्दे!। अब यदद 
भकरण यहां दी समाप्त करके, आगे क्लेप्रकरणम आपिजयदान- 
सरीश्वर के पट्धधर भ्रीद्दीरविजयसूरि जी श्त्थादे का चशेन 
किया गया है। | 
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74 
( हीरविनयसूरि का जन्म, दौक्षा, पायिडतपद, उपाध्यायप॑ 
ध्राचायपद इत्पादे ) 

भ्रीद्दीरचिजयर्सी रे का जन्म सुपन्‍्रॉसद्ध गुजरात देश के भूषणरूप 
प्रत्दादपुर ( पालनपुर ) में हुआ था। भहद्वादपुर के पिषम में एक 
ऐसी कथा देः-- 

« धाचीनकाल में एक' प्रददाद ' नाभमका राजा हुआ था| उस 


राजाने ध्रीकुमारपात राजाकी बनघाई हुई सुधणमयी भीशान्तिना थ- 
भगवान्‌ की प्रतिमा झग्नि में गलादी । ओर उसकी इष बनाकर 
अचलेश्वरके सामने स्थापित किया। अब इस पापसे राजाको महा- 
दुए-कुएका रोग उत्पन्न हुआ | इस रोग के कारण राजा का तेज 
लावर्य इत्यादि जो कुछ था सब नए होगया । राजा ने अपने नाम 
के भल्दादपुर ( पालनपुर ) नामका प्राम बसाया | इसके बाद भरी 
शान्तिनाथप्रशुुकी मूर्तिकों गलादेनेंस जो पाप लगाथा डसकी शान्ति 
के छिए राजा ने अपने नगर में भीपाश्वेनाथप्रशु का ' औपरदद्ादन- 
धिद्दार ! नामका चैत्य पनवधाया। इसर मन्दिर के बनवाने के पुण्य से 
राजा का रोग शान्त दोन लगा। ओर कुछ दिनां के याद्‌ राजा ने 
अपने असली रुप तथा छावर्य को प्राप्त किया । खारे नगर क 
खोगर इस पाश्वनाथप्रभु के दशन से सवेदा अपने जन्म को कृतार्थ 
करने तगे।” , ५ 

इसी नगर में एक 'कुंरा! नामका अरष्ठी रहताथा । यह सत्पुरुष 
श्रेष्ठ चुद्धि, दया-दाक्षिएय--निर्ताभता-निर्मायिता-इत्यादि सदूगुणों 
से अरुंछत था। इतना दी नहीं यद्द सठ त्रद्यचारी शुदस्था में एक 
शिरोमाणि रत्न था। इस मद्दाजुसावकों एक 'नाथी' नाम की बड़ी 
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छुशीला स्री थी । यद्द पतित्रता अपने पदि के साथ सांसारिक 
झुखों को आनन्द अछुसमव करती थी। इस धरम परायणा नाथादेवी 
ने उतम गभ को धारण किया । जिस प्रकार शुक्ति में मुक्ताफल 
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दिन-प्रतिदिन बढ़ता है । उली प्रकार गर्भवती का गरे सी दिन पर- 
दिन बढ़ने लगा । इस उत्तम गर्म फे प्रभाव से शेठ के घर में 
ऋषद्धि-लमादि की झधिए घुद्धि दो गई। | 
नवमार पूरे दोने दे अनन्तर खं० १५८३ के मार्गोशिष छुदी € 
के दिन इस देचीने उठमोक्तम लक्षणोपेत पुत्र को जन्म दिया। शेठ 
ने'इस पुत्रके जन्मोत्लव मे बहुत दी उत्तमोश्तम काये छिये । शेठ 
के पद्दां कद दिनां तक मंगलगीत द्ोने लगे । याचकों को अनेक- 
प्रकार से दान द्प | सारे नगर के आवयाल बृद्ध सब प्रसतन्‍त मन- 
छोकर उस मद्दोत्सच में सम्मिलित हुए । 'उक्षम पुरुषा का जन्म 
किस को आनंद देने घाला नहीं होता है ९ चन्द्रमा क्वी कला के. 
सलमान दिन प्रतिदिन यद प्रतिभाशाली चालक बढ़ने लगा ॥ जो 
लोग इसको देखते थे घो यही कदते थे कि यह भारतवपे-का अपू्च 
तेजस्वी दीरा होगा । इस बालक कौ माता ने स्घप्न मे द्वीररा- 
शी दी देखीथी | पुत्र के उ्मोक्तम लक्षण सी छिपे हुए नहीं थे । 
अथात्‌ चद्द दीरे की तरह चमकता.था। चस कहना दी दया था 
सब छोगो ने मित्र कर इसका नाम सी 'दीरा' रख दिया । लोग 
इसको 'दीरजी' करके पुकारते थे । काल की मददिमा अखित्य दै। 
हुआ क्या ? दमारे द्वीरज्ञी भाइके माता पिताने थोड़े ही दिनों में 
सम्यकू आराधना पूवेक देवकोक को अजंकृत किया । कुछ दिन 
व्यतात दोने के बाद द्वीरज्ी भाइ अपने साता-पिता का शोकदूर॑ 
फरके अपनी चद्दन को मित्तने के विचार से श्रीअणद्धिस॒पारध् 


( जणहिलपुर पाटन ) गये | घचद्दन अपने भाइको उुन्दर आकृति को 
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देख कर बहुत द्वी दर्दित हुए । चह रब्ये प्रेम का पान करने सगी । 
भिय पाठक | अप देखिये क्‍या द्ोता द्वै १ 

इधर सुनिपुदड्रव सद॒गुणानिधान अआीविज्ञयदानसूर्सश्वरजी भी 
डसी नयर भें विराजमान ये । जन्म संस्कार से हमारे हौरजीभाई 
का साछुपर पुर प्रेम था । एक रोज द्वीरज्ीमाइ उपाभश्रय मे चलने 
शए | खूरीश्वर को नमस्कार करफे एक जगद वैठगए। तब सूरि 
जी ने इनन्‍्दी के योग्य बहुत दी मनोहर घमे देशना दी ।' निकटम- 
चीपुरुपों के लिये थोड़ी भी देशना बहुत उपकार कारक होती दे । 
यस ! उपदेश सुनतेद्दी हीरज्णी को संसारस विरक्तसाथ पेद। दोगया। 
द॒पे प्रकर्प से गद गद द्वोफर अपनी बदनके पास आकरके बड़े घि- 
नय भाव से कहने लगे;-- 

“४ है सोदरि ! हे वहन ! मेने आज संसार सागरसे तारने चाली 
और अपूव खुखको देनेवाली भ्रीषिजयद/नसूरीश्वर मद्दाराज के 
मुलार्यिंद से धर्म-देशना खुनी है। अब में उन गुरून्ती ले अवश्य 
दीक्षा ग्रदण करूंगा | अतपव दें प्रिय बद्दन | तू मुझे आशादे ”। 

इस बाकुय को सुनते दी वह॒च का कलेजा भर आया और वह 
अश्वुमुखी होती हुई अपने लघु बन्धु को बड़े प्यार से कद्दने लगी । 

हे प्रिय वन्‍धों | दे कोमछ हृद्यी चत्ल | तेरे किये दीक्षा बड़दी 
कष्ट से सेवन करने योग्य दै। भाई ! दीक्षा केने के वाद धूपए-जाड़ा 
सहन करना पड़ेगा | खुल्ाशिर रखना पड़ेगा। फेश का लुझुचन 
करना पड़ेगा । नंगे पांच से चल्तना पड़ेगा। घर २ भिन्षा मांगनी 
पड़ेगी । अनेक प्रकारक्ती तपस्याओं का सेचन करना पड़ेगा | चाइल 
परिसहें। को सद्दना पड़ेगा | इल लिये अभी तेरे लिये दीक्षा योग्य 
नहीं है। तू धथम तो एक सुरस्त्री ज़ली पदमणी स्त्री के साथ 
शादी करले । उनके साथ भें अनेक प्रकार के सांसारिक खुखा को 
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भोग ले । दे चत्स ! जैले लता को कृत्त आधार है बेस मेरे लिये तू 
ही आधार दे | 

ऐसे २ मधुर बचनों से समझाने पर भी हरज़ी अपने विचार 
निर अत्त रद्दा और उसने येच्की तरह वेराग्य घचनरूपी ओपा* 
अपनी बदन के धृठरूपी रोग फो दूर किया। 
इसके बाद द्वीरजी उपाश्रय में आकर वेदनापूर्वक गुरु मद्दाराज रे 
कहने लगा-' देसगवन्‌ । आपके पास में फलेश को नाश करने वाली 
दीक्षा प्रहए करने आया हूं । मेरी इचछा है कि आपसे में दीक्षा भ््धरु 
कं | आचायेवय इस बालक के कामतत वबचनों को खुनते दी इर्पित 
डोगये | क्योंकि कहा भी दे क्ि-- 

.. पोष्यरत्नस्प भ्ाप्ती हि हप-उत्कपमाग भवेत' 

शिष्यरत्न की प्राप्ति में बड़े लोगो को सी इप होता है । सामुद्रिक 
शास्त्र में कहें हुए उत्तम लक्षणों को देख करके तपगच्छुनायक्र मीवि- 
जयदानसूरिजीने निश्चय किया कि यद वाल्क द्ोनद्वार गच्छुवायक देख 
पड़ता है । अस्तु ! इसके बाद अतुत्न दृव्य खर्चे करके एक वड़ाभारी 
दीक्षा महदोत्लव किया गया । खान पान नाटक चेदक इत्यादि बड़ो 
धूमधामके साथ एक खुद्र रथ में चेठाकर नगर के समस्त मलुष्यों स 
पेशित इस कुमार को नगर के मध्य में हो करके लेचले। इस प्रकार से 
चढ़े समाराइ के साथ चनको जाते हुए बात्षक को दृशक लोग 
आश्चथ्य में होकर देखने लगे । नियत किए हुए स्थान में स० १५६६ 
कार्तिक कृष्ण द्वितीया के दिन झुममुहते में द्वीरकुमार ने भ्रीविजयदान 
सूरीश्वर के पास दीक्षा भ्रहयुकी । गुरु महाराजने इसका नाम 'द्वीरहपे, 
रक्‍्खा। इसके बाद यह मुनि शान-दर्शन-चारित्रकी आराधना सस्यक्‌-, 
प्रकार से करते हुए, गुरुचरणानिद्‌ की सेदा भे क्वीन रहते हुए 
शुरुषये के खाथ मे इपेपृथेक बिचरने लगे । 


हे 
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अब ह्ीरहपेघुनि, घाणाति पात-सपावाद-अदत्तादान-मेथुन और 
परिप्रह विस्मण॒रूप पांच महाम्नतों को,इयोसमिति-भाषासामिते-पुपणा- 
समिति-नित्तपणासति-पारिष्टापनिकासमिति रूप पांच सम्रिति को,मन- 
शुप्ति-नचनगुप्ति-कायगुप्ति रूप तीनशुप्ति को सम्यकृप्रकार -स पालन 
करने लगे ।आपने घोड़े दी समय मे अपने शुरू गहाराज्ञ रे 
स्वृशास्त्र का सम्पूर्ण अभ्याल कर ल्लिया ओर जेनसिद्धास्त के 
पारगामी होगए | एक दिन मुख्यये भ्रीविजयदानसूरिजशी अपने अन्‍्तः- 
करण में सोचने लगे कि ' यद्द च्वीरह्रपछुनि घड़ावुद्धिमाव है, तार्किक 
हैं, अतएव यह अगर शवादिशासत्रा को जानने वात्ना होजाय तो बहुद 
प्री उत्तम हो । जगत्‌ में यद अधिक उपकार कर सकेगा, जैन शासन 
का उद्योत भी विशपरूुपेण दे सकेगा । इस धिचार को मुनि महू: 
शज ने केवल मन द्वी मात्र में व रक्खा, किन्तु इसको कार्य म लाने की 
भी कोशिश की । प्राप ने शीघ्र द्वीरद्वपंपुनि को दक्तिण देश मे जाने की 
अरणा की । क्योंकि उस समय मे दक्षिण में शेयादि शास्त्रों के चेता 
अष्छेर परिट्त उपस्थित थे। द्वीरहपे तो सम्यारद्धी थे। केवत आशा 
की द्दी देसी थी। भ्रीविजयदानसूर्यीश्चर ने श्रीक्रमेसागरगाणे प्रमुख 
घार मुनिराजों के साथ में हीरहरप को दाक्तिण देशकी और, भजा। दक्षि- 
ण देश में एक देवगिरिनामका कित्तः था । वहां जाकर इने पांचों ऋ- 
पियें। ने निवास किया ! इस देवगिरि भे रह कर इन्हान चिन्तामणयांदि 
शैयादि ध्ास्त्रा का प्रखर पारिडत्य थोड़े द्वी दिना मे प्राप्त किया । काये 
सिद्धि डोने के बाद ये लोग तुरन्‍तदी गुजरात देश मे त्लोट आए १ 
जिस समय यह ग्रुजराज आए उस समय गुरुवय्य श्रीविजयदानसूरि, 
शुज्लरात में नदी थे किन्तु मस्देश मे विहार कर यये थे | अत एच शुरू 
महाराज्ञ के दर्शन करने में उत्सुक भीद्दीरद्रपंमुनि ने भी मत्देश अति" - 
प्रस्थान किया । घोड़े ही दिना मे नाखपुरी, जहां भ्रीविजयनदानसूरीः 
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एचर विराजते थे, आ पहुंच | बस ; कच्दना दी क्या ? घढ़े विद्वान 
और दिनयवान्‌ शिष्य के आने से शुरूमद्वाराज को अत्यन्ध इसे 
प्राप्त भया । द्डीरह्वप दे लिए ता कद्ठनाद्दी क्‍या ? इस महानुभाव को 
तो शुरुमद्वाराज को देखते द्वी हप के अश्व निकलने त्तगे । तात्कालिक 
घनाये हुए १०८. पत्नाक का पाठ करके, वद्धास्जलीपूर्यंक, विधि 
सद्दित द्वीरह ने गुस्मद्धाराज को घेदना की। चन्द्र को देख करके जैसे 
समुद्रकी उमिय उत्ज्ञास का भाप्त होती € । चैसे द्वी पुत्र समान, वि- 
धृदकत्ञासम्पन्त शिष्य को देख २ कर गुरुषय मद्दाराज इर्पित ड्ोने 
लगे। 

कुछ समय वाद उसी नारदपुरी नगरी में स-२६०७ मे शुभदिन 
को देख करके भीकऋ्पभदेवप्रभु के प्रसाद मे गुरुमद्वाराज ने इन हीर- 
हुए को सभा समक्ष विद्वद्‌ ' पद दिया । इस पद को पात्तन करते हुए 
केवल एकही-धप हुआ कि नारदपुरी के समस्त श्रीसंघन तपगच्छाचाये 
भ्रीविजयदानसूरि महाराज से आधना की ' है भ्गो इम लोगों की यह 
धाथना डे कि भ्रीद्धीरहपे पणिडित का ' उपाध्याय! पद्‌ दिया ज्ञाय 
तो चहुतद्दी उश्षम वात है । झुरुमद्ागज़ के मनम तो यह वात थी ही 
और संघने त्रिनति की | सूरिजी मद्दाराज के विचार और भी घुष्ट दुए१ 
इसके वाद से० १८०८ मिती माघ शुक्ल पत्चमी के दिन नारदपुरी 
डी में भीसंघ के समत्त भ्रीवरकाया पाश्वनाथकी शाक्ती में, भीनेमि- 
राप भगवान, के चेत्य में गच्छ में उपस्थित समस्त साधुश्ना की अज्ञ- 
मात साद्दित भ्रीद्धीरहप पाश्डित “उपाध्याय ” पद पर स्थापित 
किए गये । 

उपाध्याय पद्‌ पर नियत ड्वोने के पश्चाच सरिजीने सोचा कि 
अीतपागचछ का आधिपत्य द्वीरहर्पोपाध्याय को होगा ॥ ऐसा विचार 
करके आपते सूरिमन्त्र का अराधन ऋण्ना आरस्म किया । जब पूरे तीन 


+ 


- तौसरा प्रकरण.) श्& 


मास होंगये; तब सूरिमंत्र का अधिष्ठायक देवता अत्यन्त इृषेपू्वक 
भ्रीसरिमहाराज के सन्‍्मुख. प्रत्यक्ष होकरके कहने ,लगाः- डे घसो ! 
ड्ीरहपे नामक वाचक आपकी पाटपर स्थापन होने योग्य- है | बस ! 
इतनाडी कद करके वह अन्तद्धोन होगया | 
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देवता का उपरोक्त बचन खुन करके सूरिजी को अत्यन्त हर्ष 
हुआ । आपने अपने मन में विचार किया कि यद्द घेड़े आश्चये की 
चात है कि इस देवताने मेरेंदी अभिप्राय को स्पण रुपले कहा । 
सूरीश्वर ने आ करके यह बातों अपने मंडल में प्रकाश की । समस्त 
साधुमणडल ने यही कद्दा कि “जैली आपकी इच्छा हो, वखेही 
कार्थ दोगा! । इसके याद सं० १६१० मित्ती भा्ेशिषे शुक्ल दृशमी 
के दिन: शुभमुहत्तेस मद्दोत्वच पूवेक 'शिरोहददी' नगर में चतुर्थिच 
संघक्की सभा फे समत्त परमगुरु श्रीविजयदानसूरीश्वर ने तप- 
गच्छ के सात्नाज्यरूपः धृत्तक चीज़ भूत भ्रीद्वरदर्ष घायक को 
'आचार्य” की पद्वी दी । सूरिपद्‌ दोने के समय भीद्वीरदपोंपा- 
घ्यायका नाम 'श्रीद्वीरविज्यसूरि! रक्‍्खा गया ।. 


३ के  क 


प्रियपाठक ) देख लीजिये ): आचाये पद्वीयोंकी कैसी परिपादी 
१ 


थी : | भाग्यवान, पुरुष-पद्वी को नहीं चाहते हैं किन्तु पद्वीएं 
बिक 


भाग्यवाना को चाद्दती हे। खद का विषय है कि आजकल क- लोग 
पद्वाया के प॑छे दाथ पचारे घूमते--फिरतेह । ग्रृहस्थों के सकड़ों- 
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हजारों रुपये नष्ट करवा दूते हैं । फिर भी पदवी मित्नी तो मित्री 
नहीं तो लोक में अपातिष्ठा होती दे । क्या दो-चार परिडतां को किली ' 
' अकार प्रसन्न कर लिया ओर इसी रोति-से काई सी टाइटल पाप्पर 


[0 


कृत्य दोजाना दी यथाथे पद्ची पाना है ९ ऐसा नहीं है, यदि उच्च 


कु हा पु ७ [ 


'पद्पर बैठने की इच्छा है तो पददी परमात्मा के घरकी लेने की 


२० विनयप्रशासतिसार | 





कोशिश फरनो चाद्विय । एऐन्‍्तु ठीझद दे ! निरयांथ जैन प्रजा मे 
लक $ जन न ७ ्श पु 
चतेमाने खमय में जो न दो लो थोड़ा दे 
्विरोद्दी गगर से घि 


से घिद्दार फरते हुए श्रौधिज्ञयदानसरि मद्दाः 

शाजतने श्रीद्वीर्रा रि को पुन ( पधटणसु ) नगर भें चातुमास 

करने की आहा दी । शोर श्राप स्वय॑ छोफ्ण देश की भूमि फो 
पविन्न करते हुए सरत दन्द्र पधारे! 





_सकयासननमथ्रमरञतकमनरममकान्दकमुकी, 


किक 
चाथा भकरण | 
घ्>लब्ट %9 ८2४० 
( श्रीविजयसेनस्रि की दीक्षा, उपाध्याय-आचायपढ, “ मेघजी ? 
आदि सत्ताईस पणिडतों का टुपाकृमत त्वागना, और 
सुरत में द्गस्वर पागेडत, श्रीश्ृषणु के साथ 
शास्त्राथ करके उसको परास्त करना 
का इत्याई ) ह 
इधर * ज्याध्षिद्ध  वालक़ अपनी माता के साथ अपने मामा रू 
हां एश-आराम से दिवस व्यततीयद पार रद्दा दै। समधष्त लोगों 
के आनंद दे रद्दा े। एछ रोज यद चालक आपनी माता से-कद्ने 
लगा “ है जनाने | हे मातः | अब में अपने पिता ' कमा ? ऋषि 
'छी तरद्द अन्म-मरणांदे व्यपक्तियां को नाश फरने चाली दीक्ता श्र- 
धण करते की इच्छा बान्ना हैँ, शथधथाद्‌ जो मागे मर पिता ने लिया 
है चद्दी मार्ग में कया चादसा- हे ” । * 
भव दाकया को छुन फरको माता कदने रूयी " हे बालक ! तू 
अभी वहुत छोदा हैं | लोदभार की तरद्द डिपम बोझ दाली और 
'शाशारेक सीख -को -घ्वेस फरने वाली दीक्षा. अभी तेरे योग्य-नदीं 


चोथा भकरण । २१ 
है। दे पुध | तीक्ए ततथार की घारपर चलना खुगम दै | कन्तु 
दीक्षा से करक उसको पालन फरना बढ़ा कठिन है | हे सुकुमार ! 
झसी तू एक मनोंदर रुपचाली कन्या के खाथ विवाद्द करके गृद्दस्था 
चस्थां का समस्त खुख भोगले | देघांगना तुदय सुंदर सन्नी फे साथ 
देवता की तरद समस्त सुखों का अनुमव करते । 





किक 


इस प्रद्वार माताके बचनों को सुनता हुआ ' जयासद्द ' बालक 


कप +३) श्र 


धोला “ दवे मातः ! आलन्नापकारी क्रीमद्दायीर देवने मुक्तिमार्ग भें 
नियद्ध चुद्धि वाले पुरुषों फे लिये तो शुद्दस्थावस्था सद्दा पापणा 
फारण दिखछाथा है । अतएव मुझे तो ऐसे झगारवास की इच्छा 
नहीं है। चद्द स्त्री और चद्द नाटझ-चेटक्ष, सज्जन पुरुषों फो दर्पण 
दायफ नहीं दोते हूँ । में समस्त भाणियों में अदूछुत अभयवान को 
देन की इच्छा करत। हूं । हे अस्वे | खमाधियुक्त मन वाले मद्दात्माः 
पुरुषों के मार्गम चलने का मेरा विचार है ओर उच्च मार्गम संलार 
सम्बन्धी दुष्छ्रमं-व्यापार-प्रयासादिरुप आपत्तिएं सर्वदा नहीं है। 
अतएव मेरी तो यद्दी इच्छा दे छि तुम भी शीघ्रतया उत्सुक मन 
दोजा | अधथात्‌ संयम स्वीकार करने में मेरी सहायता कर | इन 
वाक्‍्यों को सुनकर शोर यालक का निश्चय विचार जान पर एके 
दिन इस पालक को साथ में ले करके फोा/डिमद्वी न सुरत जाने 
के लिप प्रस्थान किया। मार्ग में जगद्द २ देवद््शन-शुरूरशन करंत 
हुए, चसख-स्थाघर जीवों की रच्ता करते हुई ओर भावचारित्र को 
घारण करते हुए बहुग दिन व्यतीत हान फे बाद्‌ यद्द छोंग सूरतवं- 
न्द्रम ज्ञापहचे । इस लमय सूरत वन्‍्द्र भे श्ोविज्नयदनसूरी श्वर 
विराजते ये। अपने खुकुमार वयरुक् बालक को साथ लेफर फोडिस 
देवा न गुरु महराज फो विधि पूचेक प्रणाम फिया | चिनात भावस्त 


[क 


हाथ जोड़ कर कद्दने लगी । भेरी यह इच्छा दें कि इस बालफ के 


श्र विजयप्रशास्तिसार । 


खद्दित आपके पास चरित्र श्रदण करूं। आप दम दोनोपर अलुप्नद 
करिये ” | देवी के इरछ बचन को सुनकर और मनोहरु आकृति: 
युक्त वाल्षफ क्ो देखकर गुरु मदराज अपने अतःकरण भे॑ दर्पित 
हुए। इस ' जय/लिंद ! बालक के मुजः माधु4 मे गुरू-मद्ाराज की 
दृष्टि बार २ स्थिति पूर्वक पड़ने लगी। इस वात्ञक के प्रत्येक शरीर- 
वचन झोर गति इत्यादि फो शास्त्रोक्त रीत्या देखकर गुरु मद्द।राज 
ने सांचा (फि यद्द बाह॒फ इस जगत में अभ्मवशाज्षी पुरुष होगा.। प- 
राक्रमी ओर अपूर्व कार्यो को करने बाला दवोगा। 

यह विचार करते हुए. आपने दीक्त। देने का विचार निश्चय. 
सक्‍सा | भाद्धवगेदे एक बड़ा भारी अठाइ मद्दोत्खव वही धूम घाम 
से किया | ज्ञिसका धर्यान-इस लेखनी की शक्तिसे बाहर दे । दीचा 
के दिन झरनेक् प्रकार के आभूषण! से अतेकृत ' जयालिद ! कुमार 
दस्तिपर आारोहण दोकर, शद्दर के समस्त मार्गों में परिश्रमण क- 
रता हुआ ओर अतुछदान को देता हुआ शुरू मद्दराज़ के पाल 
आया | निवत किये हुए स्थान में स० १६११ मिती ज्येप्ठ शुक्र ण: 
फादशी फे दिन शुभ मुहते में ' जपालिद कुमार ! ओर उनकी माता 
कोडिमदेवी को दीक्षा दीगई । गुरु महाराजने ' ज्यसिंद ? का नाम 
* जयबिमल ' रक्खा | दीक्षा देने के अन्तर सूरीश्वर ने: यद्द चातु- 
मास सूरत में दी क्रिया । यद्यपि इस समयम जयलिदः (जयबिमल) 
सुनि ६ द्वी बषे के थे तथापि अपनी शुद्ध चुद्धि सर उन्होंने वज्- 
सत्रामी की तरह शास्त्राध्ययन कर लिया | अ्रथोत गुरु मद्दराज से 
“कतनहा शास्त्र पढ़े लिये । 

एक दिन भ्रीयिज्ञदानसूरीश्वर ने बिचार किया एके ' यदद जयदवि- 
सत्र विनयादि गुर्णासे बिभूषित है, ताक्ष्णचुद्धि चाछाहै, उक्तम लक्चश 


जे 


पड़े ६ झतणव यह मुनि दीराविजयसूरि के पास में विशेष योग्यता 


चौथा प्रकरण | २३ 


प्राप्त करेगा ' चल | यद्दी विचार हृढ़ करके महाराज ने जयधिमल 
को गुजरात जानेके लिये आपएा। दी । विद्वार करते हुए ज़यबिमलकफों उ- 
समोच्ठत काम सूचक शकुन हुए । आप जगद्दरड पंदेश दू।नको करते 
हुए बहुत दिनो में गुजरात जा पहुँचे । सुजश्रातमें भी अणद्दिलपुर 


६.9) हि 3 


पफटन, फि जहां श्रौद्दरयेशपसरि जी चिराजते थें घद्दां गए ॥ 





श्् ० 


नगर में प्रचेश करने फे समय भी जयबघिमल को बहुत कुछ अच्छे२ 


कक 5 


झुकून हुए । आचार्य अंददाररि जयसूरिजी के पाद्‌ पेकअर्मे नमरुछार 
करने के समय बड़े दर्प पूवेश जयविमल के मस्तकपर भीद्वीरंविजय 
सूरेज्ञी ने अपना द्वाथ स्थापन किया 4 इस जघुमुनि को देख फर 
समस्त मुनिमएडल और शद्दर के लोगों फो ।चेत्तम अपूर्व प्राननन्‍्द्‌ 


न हि है #- 


अभिव्याप्त हो गया । सद लोग उत्तकी ओर देखने लगे । 'जयबि- 
मज्ष' मुनि विनय पूथेक भ्रीह्वरचित्नयतरिज्ी से विद्या को अददणु 
करते हुए विचरने सगे । 
इधर भीविजयदानसरिजी खुरत चन्द्र से विद्ार करते हुए 
भौर अनेक जीचों को प्रतियोध करते हुए 'श्रीयद्पद्णी! नगरी में 
झ्राप्‌। यदां पर झापने सपना अंत समय जाना । संय मरूपी शिस्तर 
में धयजतूलय, और पाप को नाश करने वाली आराधना फो किया 
और शअ्ररिदंतादि चार शरण का ध्यान फरते हुए, और चार 
अद्दारों के त्याग रूप अनशन को करके भ्रीवेजयदानसूरीइवर ने 
सं० १६२१ घेशाख शुक्ल दादशी के दिन देंघ छोफ को भूापित 
किया । इस स्थर्गवासी सूरीश्व रकी भाक्ति मं तीन इस नगर के 
भीसघने गुद पाठुका को स्थापणगा रूप एक स्तृप भी निम्भाण 
किया । 
अब तपागच्छ रुपी श्राकाश में दीरचिजयसूरि रूपी खूथे का प्रकाश 
फेलने दागा | सारे गच्छुका फार्य भापदी के शिर पर आपड़ा। 


र४ बिजेयप्रशस्तिसार | 

2 ना ३ ए॥-७८एरनभशणशणशशणशशशणशशआशशशणणणणाए 
एक समय में दीर्रवज्यसूरि को इच्छा सूरिमंत्र की आराधना 
फरने की हुई, विदार फरते हुए आप 'दीता' शदर में पथारे जहां 
बड़े आह्तिक और घमे-प्रिय लोग रदसे थे। इस नगर मे साधुस- 
मुदाय को पढ़ाने का, योग चदनादि क्रियाओं का कराने का और: 
व्याख्यान दत्यादिक देने का फाये भीजयबिमज् के ऊपर नियत करके 
श्रीद्दीरधिजय सरिजी ने धिमालिक सूश्तिन का ध्यान करना शारस्म 
किया । एक दिन ध्यानाझूढ़ सूरिमंत्न में तलालंन सूरिजी को जान 
फर सूरिमंत्रका अद्भुत शधिष्ठायक्र देवता सरिकी सामने उपस्थित 
एवा ओर चोला “ है सगवन्‌ । आपको पाट धीजयधिमलगणि के 
योग्य है । ” इस प्रफार की देव चाणी को ख़ुन कर आचाय चहु 

भसनन्‍न हुए। द्वीरविशयसुरि जी जब ध्याव स मुक्त हुए तब इन्दा ने 
यही विचार किया कि-जय विमल नामझे शिप्प्रशस्तर फो अपनी 
पाट पर स्थापन करना चादिये | यद् विचार आपने खाधु-सोध्यी- 
आवक-भ्राधिका रुप चतुर्धिध संघक्के समत्त सूचित किया। 
क्योंकि जब तक मानने वालों की रुसि ओर श्रद्धा न हो, तब तक 
भारीखे भारी पद्ची हो तो भी उससे कुछ फाये नदी निक्रत सकता । 
भाचीन काल में श्राज्ष कनल्नफे समान नियम नहीं था कि चाद्दे फे।ई 
माने चादे न माने, पर पदधी का विशपण नाम भें झचश्यही लगाया 
जाय गा । अब तो यद चाल दे कि पदवीघर झपने फो पद्चीयोभ्य 
समझता दे चल चद ताम्यर पद अपन नाम में क्षमा द्वी लेगा। 
घाह कोई उसकी माने या न माने । इशले बढ़ कर शोक की क्या 
घात हागी ? धन्य दे ऐसे मद्दात्याओओ को कि जो खच्च पद्ची घर 
द्ोन पर भी अपने को कभी आपसे 'झुनि! शब्द का चिशेण भी 
नहीं लगाते हू । 


ढें 


दौर विज्यसू रे जी के विवार का समस्त. संघने . सानंद्‌ अज्ञ- 


न) 


चौथा प्रकरण । की 


मादन दिया। इसके घाद * डीसा * नगर से आपने शिष्यमण्डत्त के 
साथ विचार किया । 





जयलिह मुनिन भ्रीद्धरविजयसूरिजी से स्व-परशास्त्र भी अपने 
स्वाधीन कर लिए । इन्द्रों ने ध्याकरण सम्बन्धी अनेक श्रन्थ पढ़ने के 
साथ ही काब्याजुशासन-काब्यप्रकाश-चबाग्भट्टाल्षकार-काव्यकल्पत्तता- 
छन्दानुशासन-चरत्नाकर आदि अन्थों का भी अभ्यास किया । न्याय 
शास्त्र में स्याद्ाद्रत्नाकर- यद्द ग्रन्थ अणद्ित्पुरपाटन में राजा खि- 
झछराज जयसिंद के समज् ' कुमुदचन्द्र ' नाम के दिगस्वर आाचाये के 
साथ बिवाद्‌ करके ' जयवाद ' भाष्त करने वात्ने भ्रीदेवसूरि ने बनाया 
हैं) भनेकान्त जयपताका-रत्नाकरावतारिका-प्रमाणमीमांसा न्यायावतार-- 
स्याद्ादकन्लिका, प॒व॑ सम्मतितकोदि जैन न्यायग्रन्थ तथा तत्वचितामाणि- 
किरयावल्ली-प्रशस्तपादभाष्य इत्यादि अन्य शास्त्रों का अभ्यास करस्के 
दिग्गज पाणिडत्य को प्राप्त किया | भ्रीद्धीरविजयसूरि विद्वार करते हुए 
जब स्तथ्मती् पधारे, तब नगर में रहती हुई एक 'पुनी” नामकी 
आ्तिका ने वहुत द्वव्य का व्यय करके सुन्दर रचनापू्येक श्रीजीने- 
इवर भगवान की प्रतिष्ठा करवाई । इस नगर के ल्लोग ' जयबिमल्न ” 
के पारिडत्य को देख करके चाकित द्ोगयेँ। योग्य पुरुषकी योग्यता 
पंद्चात्नना और योग्य का योग्य सत्कार करना, यद्ठ भी सज्जन लोग 
कझपना परम धर्म समझते हैं ।' * जयविमत्ल ' की योग्यता को देख 
करके समस्त भीसघने सूरिजी से पाथेना की कि-' महाराज ! बड़ेविद्वान 
तेजस्थी जयबिमत मुनीश्वर को * पंरिड्तपद  भदान करना अच्छी 
वात है !। ' इष४ वैद्योपदिएं ' इस न्‍्यायाजुसार खूरीश्वर ने अपना वि- 
धार हृढ़ किया । इसके वाद स० १६२६ मिती फाल्युन शुकक्ष द्शमी 
के दिन त्यागी चैयगी और विद्वान ' जयविमत्न ' को आपने 'परिदत' 
डपाधि से भूपित किया । 


रद विज्यप्रशस्तिसार । 
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कुछ दिन के पश्चाद- स्वस्मतीये से सरीश्चर ने अपने शिष्य- 
मण्डल के सहित विहार किया | और विद्ार करते डुए अहम्मदावाद 
आपहंचे:ः। अहमदाबाद के समापचर्ती अइस्मदपुर त्राम करे शाखापुर 
में आपने निर्विघ्नले चातुर्मांस समाप्त किया | एक दिन भीडीरविजय- 
सूरिजी रात्रि में पोस्सी पढ़ाकर गच्छविपयक्त चिता करते हुए सोगये । 
डस समय एक अधिष्ठायिक देव आकरके कहने लगा ' हेंसरीश्वर | 
अस जयविमत्ल परिडतको ' पट्ुपदान ' करने में आपकी , क्यों! अल: 
त्छुकवा मालूम होती है ? । दे पूज्य | यह पट्थर भीम्रह्ावार परमा- 
त्माकी पाटपरंप्ररा म पक ' दिवाकर * होगा, इतने शब्द कह करके वध 
देव अदृश्य होगया। 
इसके पश्चात, घाचक-उपाध्याश्र-पणिडत-मिताथे भग्मुख समरुत- 
मुनिगर ते नमूता के साथ आच्ाये मह्दाराज़ से भाथेता की ' द्वेश्रमो ! 
श्रीसघ की इच्छा श्रीजयविमत्न परिडत को “आचाय ? पद पर स्थां- 
“प्रन करने की है। और त्रद्ट इच्छा जैसे वने शीघ्र कार्य में. प्ररिणत-होमे 
प्वांहिये ।! देववाणी-संघवाणी मोर अपना अभिप्राय यह, तीनों की 
पेक्यता होने से आचाये महाराज ने क़हा “परश्मस्तु ॥? 
दनन्तर अहस्मदावाद के श्रीसघ के अत्याग्रह्ठ से, सूरिजीमहाराजने 
शहर म॑ प्रवेश किया । प्रवेश होने के वाद ही" आचाये ! प्रदद्दी के 
निर्मिश एक मद्दोत्सव श्रीसघकी तफे से आरम्स हुआ | इस समय में 
इस नगर के नगर शेठ, ग्रहस्थ घमेप्रतिपालक, भ्रेष्ठी ' भ्रीमूत्नचन्द्र 
ने बिचार किया किन्‍न्‍्यायोपाजित द्वव्य के फल अचहंव्प्रतिष्ठा 
करना, जिनखेत्य, जिन पूजा, गुरुमक्ति ओर ज्ञानप्रभावना ही 
घमेशास्त्रा म॑ कच्ठे हुए है । अतएव उन फ्लो को शक्त्यज्ञुखार मुझको 
भी आप्त करना योग्य दे । मेने भीशन्रह्जयतीय में भीऋपभदेव स- 
गवान के प्रसाद की दक्षिण और पश्चिम दिशा एक चैत्य बनवाया 


! चौथा प्रकरण । २७ 
है । उसी प्रकार यद अवसर भी मुझे अपूध ही प्राप्त हुआ दै। इल 
त्षिए इस काये में भी कुछ लक्ष्मी का व्यय करके योग्य फत्त प्राप्त करूँ।: 
छेसा अवसर पुनः नहीं प्राप्त होता है । 

जिस के अन्तःकरण में दी ऐसे भाव उत्पन्न हो गए, वो फ्या 
नहीं कर सकता दे । इस भेष्ठीने इस समय में दान शालाएं खुल्- 
था दी । स्वामीवात्सत्प करना भारंभ फिया। मेगरूमीत गाने 
वालों को वेठा दिया । दरघोड़े निकालने आरंस्स फिए | कहां तक 
कटद्दा जाय | इन्हांने बहुत द्वव्यों को लगा कर इस मद्दोत्सलव की 
भपू्े शोसा बढ़ा दी । इस पकार के मद्दोत्सव पूर्वक संदत्‌.१६२८ 
मितती फाव्गुन शुकुल्त सप्तमी के दिन शुभ घुहृत में 'जयविमल' को 
प्रधम- उपाध्याय पद्‌ पर स्थापन करके तुरन्त दी ' आचाये ' पद्‌ 
दिया गया। इस नव सूरिका नाम श्रीद्दीरविजय सूरीश्वर ने 'ओऔ- 
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विजयसेनसरिं स्कज़ा | इस 'आचाये पद्वी के समय में ओर भी 
बहुत से मुनिराजा को पद्वीएं मीली । जैसे कि भी विमलद्दप 


> चऔ 
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पशिडत को उपध्याय पद्‌ , प्मपागर-लब्धिसागर आदि को. 
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पागडरत पद द्त्थाद | श्स मद्दात्तव पर उपास्यत समस्त दश। क 
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लॉगों को एश--एक रुपये की प्रभावना की गई, और याक्षक लोग 
को भी द्रव्य-चस््ादि से दान दिया गया । 

यद दोना शुरू शिष्प ( आचाय ) भ्रातपाग्चछ रूपा शकट 
प्रतिभाशाल्षी चक्कर फो चलाने घात्े हुए । आचाये पदवी दोने 
वाद कच्छ रोज़ तो आपका चहां दो रहना इुआ । तद्न्तर 
को धर्मापदेश देते हुए. विचरने लगे । जिख समय मे यद्द 
विद्वान सरि घर्मोपदेश करते हुए चिचरने लगे, उस समय कुत्ता 


६९ 


या का प्रचार अनक- स्थाना से उठ गया आर उनकी स्वाथ लॉलाः 
की माहिमा अधिकांश में कम हो गयी।... , - _..  ., 
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जिस समय में भीद्वीराधजयसूरीपबरज्ी, भीषिजयसनर्सरी 
एचर के साथ में गुजरात देशभ पिचरते थे । उस समय में पक 
अभूत पू्षे बात देखने में झ्राई। 
लुम्पाकमंतका अधिकारी मेंघजी नाम का एक पिद्दानं था, 
स्पयं शास्त्र देखने से जिन प्रतिमा को देख कर अपने झन्ध॑त्य कीं 
टुंए करने की चाञ्छा थीं । थीदीरचिजयदूरि प्रभशृति इर्स 
बात को खुन करके बढ़े दर्पित हुए । शौर इस घं।त को खुन करंदे 
भीविजयलनसूरि इत्यादि पुनः अध्स्मदाबाद पधघारे। भीस्रीश्यरों 
के आने के बाद 'मेघजी' ऋषि भझपने सत्ताइस परिडंतों के श्लार्थ, 
भ्रीसूरिजी के सन्मुस्त उपस्थित छुआ । शुपाक भतकों त्याग करके 
आसूरीश्वर के सत्योपदेश को उसने अदण किया। सूरीश्वर ने इन 
म्रेघजी ऋषि! आदि की इच्छा से इन लोगों को बड़े भद्दोत्लव के 
साथ नवीन शेत्तत्व में स्थापित किया । मेघन्नी ऋषि आदि श्रौझ्ा- 
चाये के साथ में शास्त्राष्ययन को फरते हुए, घड़े विनयमाथ से 
रहने लगे। इससे लोगा को और हो आानेंद दोने लगा । 
..कुंछ समय के उपरान्त अद्मद्घादखे विद्वार कर* झाचावे- 
उंपाध्यायं-पंडित एवं मेघजी जञादिं समस्त मण्डल के साथ में 
बिचरते हुए थ्ीद्दीराषिजयसरिजी अणद्विलपुर' पारन आए। 
आपने चंतुर्मोस भी यहां दी किया | चातुमौस समाप्त होने 
के धाद्‌ सं--१६३५ मिती पोष कृष्ण चतुदशी के दिन अपने 
पाटयर भ्रीवजयसेनसूरि को गच्छ की सारणु-पारशणा- 
पडिचोयंणा प्रदान अथीद्‌ गरउंछ पेश्वयेफके साम्राज्य की झा 
(अज्ञमाते) दी । इस काये के ऊपर इस नगर के छोगोने बंड़। भारी 
'डत्सशन्र॒ किया १ जिस अवसर पर मरु-मभालव--मेद्पाद-- 
सोराष्ट्र-कच्छ-कीकण आदि देशों से धजारों खोक एकन्रित 


__.....  चधापत॑कंण।  र२& 


शुए थे। श्रीषिजयसेनसूरि गउचछ की समस्त अलुज्ञा अर्थात्‌ गचछ 
सम्दन्धी समस्त झधिकार प्राप्त करके और भी झधिरू शोभाय- 
मान हुए । जिस समय दवीरविजयसूरिजी ने विजयसनसेरिकों गच्छ 
सेबन्धि झनुशा दी उस समय में हदीरचिजयसरिजी ने यही शेम्द्‌ 
के “दे महाछुमाव | इस गच्छुका आधिपत्य और गउछक्ी झजुशा 
के साथ मे तेरा संबन्ध दो” ओर आजन्मपर्यन्त गच्छु को तेरा बि- 
योग कदापि न हो । विजयलेनसूरि के भच्छकी अनुज्ञा को प्राप्त 
करने के याद चारित्र के सूछ बीज़ रूप गउछ की सम्पाति दिन प्रति- 
दिन बढने लगी । 

एक दिचस गउचछ का पूर्ण प्रबन्ध निर्वाह करने में कुशल भौर 
सर्च प्रकार के बिचार करने से समर्थ झपने शिष्य (आाचाये) को 
देख करके श्रीदीराधिजयसूरि अपने मनो मन्दिर मे बिचार करने 
लगे कि यद विज्ञय शनसूरि यदि मेरेख पृथक विद्वार करे तो बहुत 
देशों के भव्यों को पवित्र करने में माग्यशाली चन खके ओर उसकी 
पदधी का गोरव भी चढ़ सके । इस प्रकार के बिचार का निश्चय 
करके आपने भीविजयसेनसूरि को पूरक विदार करने की आशा 
दी | इस झाप्वारूपी माछा को अपने कण्ड से धारण करके अ्रीवि- 
जयसेम॑सूरि पिचरने लगे । बिचरते २ किसी रोश  चरंपानेर ! न- 
गर को इन्दों ने भाप्त किय। | इस नगर में एक ' जयबंत ” नाम 
का अर रहता था। इसने वहुत द्रंवय का व्यय करके अआंविज्ञय- 
सेनसूरिके पास स० १६३४२ बेशास शुक्रल्ष चयोदुशी के दिन मतिछठा 
करधपाई | 

यहां से विदार करके सूरोश्वर ' खुरतवन्द्र ' आए। नगर के 
लोगों ने एक बड़ा प्रवेशोत्त्वध किया । चातुर्मोख यहां ही किया। 
सूरीश्वेर की कोर्ति चारों ओर फैक गई। यद्वांपर पक्र “ भीभूषण * 


३० 'विजयप्रशास्तिसार । 


मम 20 एक 540: कक अल व अहम अर 
नाम का पंडित रहता था। उसको सूरि मद्दोद्य की यद्द कीति बड़ी 
असहा हुई | एक दिन पेंलाददी डुआ कि इस नगर के समस्त. भरी 
संघ तथा श्रीमिश्र आदि अनेक अन्यमठानुयायी पडितां की सभा 
में भीविजयसेनसूरि का ' भीभूपण ? परिडत के साथ शास्त्रारथ 
छुआ । कहना ही क्या दे | शेर के खामनेश्टगाल कहाँ तक जोर 
कर सकता दे ! थोड़े दी प्रश्नोरतरों में भाभूवण, परिडत, मूक द्ो-- 
गए | आचार्य मद्दाराज़ की विज्ञय हुई | क्रीभूपण परत झनेक- 
जैन,प्रणिडत और ब्राह्मण परिडर्ता की सभा में सूले की तरद्द दली 
फे पात्र हुए | ध्रावक घगे एवं नगर के ओर २ लोगों ने औीविजव- 
सेनसरि का अधिक सनन्‍्मान किया । 


अथ आप छुरत वंन्द्र मे अनेक प्रकार से जन चघम की विजय 
प्रताका फो फहराते डुए वद्दों सर, ब्रिद्दार करके पृथ्वी तल्नफो प्रात न- 
करते हुए पुनः गुजरात के पत्तन नगर में पधारे और चातुर्मास- 
यहां दी किया । 


डर डे गु 
५ बरी ह2 ० > बह 


पाचवा अकरण.। 


(.भ्रीहीरविजयसूरि ओर अकवरादशाह -का समागम, 
हि हारावजयबसूर के उपदद्य स अकनत्र बादशाह का - ५. 
अहिंसा' पर अनुराग होना ओर :श्रपने राज्य- . .: ० 
मे वारह .दन हसा काई न कर इस 005 
भकार का फरपान पत्र लिखना ! न आ 

इत्यादे।) .: - (7 - 5. 

इस समय राजा अकवर, जो कि. बड़ा पल्लिद्ध मोगल .संमांट 
होगया, राज्य करता था..इसकी-मुख्य राजधानी “आशा? नंगर 
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पांचवा प्रकरया । ३ 


में थी। लेकिन यह राजा अधिकतया “* फतेपुर ” ( सिकरी ) मे 
रहता था । राजा अकवर का राज्य चारों दिशा में फेला छुआ 
था। यद वदी झकवर है जो कि हुमाऊ का पुत्र था। एक समय 
की बाता दे कि अनेरू राजाओं ले नमन कराता छुआ यद अकबर , 
धादेशांद घर्माधम की परोक्षा करने लगा । जिससे पंरत्नोक फी 
सम्पत्ति प्राप्त हो, उंस प्रकार का पुए॒य ज्ञिस माग भें हो उस मांगे 
को परीत्ता करने में परीक्षफ हुआ । इत्तना ही नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष 
दृंशेन के घमे गुरुझा से. मिलना सी इसने आरस्म किया। राजा. 
जकवर योद्धादि पांच दशेनों के चमे गुरुभो से साक्तात कर चुका; 
किन्तु-सपने २ मतके अभिप्रार्यों को स्पष्ट रूप से. स्थ!प्रित करके 
आत्मा का प्रियमार्ग वतानेबारा इन पांचों दशेनो - के. गुरुओं में 
से किसी को नहीं पाया । जब राजा ने कोइ भी मनाश् मुनिको 
यथाथे रूप में नई देखा तय उदास द्ोकर चुप बैठा ।. - 

: एक दिन 'अतिमेतसखान नामश किसी पुरुष से राजाने छुना एि 
इस-जगत्‌ में मरों दर आकृति घाले, सत्यवचन को कहने वाले, मद्दा 
बुद्धिमान, समसस्‍्त.शारत्र के पारगा्ी ' श्रीहीरविजयसू(रे ! नामके 
सुनीन्‍द्र दे । सूये की तरद् घद्द भी एक प्रतिभाशाजी पुरुप है।इस 
अभकार की जब अशंसा खुनी तव राज़ा ने बड़े उत्साह .ले पूछा कि 
४ चद्द इस बख्त कहां देँ। ” झतिमेतखान ने कद्दा कि मद्दाराज़ ! 
पे सूरीश्वर इस चज्त गुजरात देश में सव्यजीधा को मुक्ति मार्ग 
दिखा रहे हूँ'। इस प्रकार निष्कपट बचन सुन करके राजा घहुतदी 
प्रसन्न हुआ | तद्नन्तर राज़ाने भीदीरविज्ञयसू रीए्वर को चुलाने के 
लिए एक पत्र लिख कर अपने ' मेघड़ा” नामक मनुष्यों के द्ाश्व 
“झकमिपुर ? में स्थित श्रीवज्ञान नामक शाही हे पास भेजा- 
उन्होंने जाया. कि भीदी रविजयसूरि इस समग्र गन्धारबन्द्र ते हैं । 





३२ ९  विजयप्रशस्स्सारअ। __ 
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पेंसा ज्ञान करक-उनदी लोगों को चहो भेज द्या। जब यद लोग वा 
' पहुँच तो उनके मुजसे राजा अफर्धर का चुलावा खुन कर सूरी- 
शबरादिं सत्र कोई परमशसम्न हुए । राजा का पत्र पढ़ा । ओर इस 
के बाद सूरश्विर ने चंदा जाने का विचार निश्चय रखा | 
बातुमास पूर्ण होने के पश्चात्‌ मागेशीप शुक्ल सप्तमी के दिन 
शुभ मुहत में भ्रीस्रीश्वर ने गन्धारवन्धर से बिद्दार किया। 
स्थान२ में, नगर२ में उत्तमोक्तम मद्दोत्सवपू्षक राजा-मद्दाराजा- 
शेठ शाहकऋर सभी से परम सन्‍्मानित द्ोते हुए झोर जिश्नासुश्रों 
को ससार सागर से पार उतरने का मार्ग दिखाते हुए और स्वस- 
सुदाय को शानाभ्यास कराते इए, गुजधत, मेबाइ-मालचा आदि 
देशों में होकर श्रीमुनिराज श्रीफतेपुर ( सीकरी ), कि जद्दां अक* 
उबर बादशाह रहता था, चहद्दों पधारे। 

स-१६३६ ज्यछ कृष्ण चयोदशी के रोज्ञ भ्रातःकाल में सूरीश्चर 
नें पुर प्रवेश किया । इस प्रवेशोत्सव के समग्र में क्ञोगों ने . बहुत 
कुछ दान किया । इन लोगों के दानों मे 'मेडता' के रहने बाते 
'सरदारांग' नामक श्राचक ने जो दान किया थो सबसे बढ़ कर 

_ था। नगर अपेश के पश्चात्‌ सूशेशवर ने विचार किया कि-अथ 
पद्चिते अकव्बर बादशाह से मिलना अच्छा दे । राजा को मिलने 
का समय निश्चय करके सेद्धान्तिफ शिरोमणि, चाचक भीविमश 
इप गणि-अपष्टावधान शतावधानादि शाके धारक याचक भ्रीशान्ति 
चन्द्रगणि-पेण्डित सहललागरगाणि-परणिडत सिंदविभंखगरि--- 
घकत्त्व कवित्वकलाब।बू परेडत द्वेमावेजयग/णे-वेयाकरणचूडा- 
मणि परणिहत ज्ञाभविजयगाण ओर गुरुप्रधान भ्रीधनथिजयगाणो 
प्रमुख तेरद मुनि तथ! श्रीयानसिघसा-भीमानसंघसा--कल्याण सा 
आदि झनेक भाद् वगे को साथमे लेकर भीदीरविजयसूरीश्वर 


५ 


हह *>+ >१ 


हे 






27५ 





डक 2 


न्न 
४८०० 


हट रे ह। 2 कक लपलपरल के डे बल इ 


वीक कप 2नल्आाइ + 4 


| 
चर 


थक 


“२४... 



























| .... .. «- »- 
के कन का) कक ७० ७2 


्ि बन 


ब्ब्न्पप [| 





श्ण्ल्य्भम 


द् 
(० 


४ 
हैं 





फरफर- 


ब्र 
ध्र्टू 


33, 
० 
प्र 


( 


++ 
























>+3४०++न्‍नक मे 5 


हा पा 
महा कमबक- ७ 


हर 








पंचम प्रकरण । हरे 
आओशभ्रफन्वरबादशाद ज्ी रोजलमा में पधारे। इन विद्वदूमएडक्ीफो 


दर 


देखते हुए खारी सभा दर्षित होयई। स्वये अकव्वर्वादशाह ने बि-- 
नयपूर्वक्त सामने जाक्षर के, खुस्वागत पूछने के लाथ श्रीद्दीरविजय- 
सूरीश्वर के पादद्यय में नमस्कार क्रिया | इस छमय की 
शोभा को कोल बणेन कर खक़ता है? नमस्कार फरने के समय में. 
भ्रीसरीश्वरने, सकलसमृद्धि को देने चाली क्षिन्तु यादव मोद्ाफल 
को दनेवाली ' धमेछाभः ' इस प्रद्यार की आशिप देफकरफे राजां को 
रून्चुष्र कया । (ज्नझ्ठान लोग फिलाका आर्चष दत हैं तब धम्त- 
स्ाभा$स्तु  यहं।| शब्द रादते हे । ) 





थ्श्‌ [ 


अकव्वरवादशाद की राजसभा में जिस समय द्वीरविजय्स[रे 
जी पधारे ओर जब अफव्बरवाद्शाह की भेट हुए, उस समय क्या 
 इुआ १ इस विषय में जगद्शुरु काव्य के अणेवा एक श्लोक खे 
- कदते हैं किः-- 
चंगा हो गुरूजीतिवाक्यचतुरों हस्ते निज तत्कर 
'कृत्ता सूरि वरान्निनाय सदनान्तवेस्त्रर्धाइुणो । 
तावच्छी गुरवस्तु पादकमलें नारोपयन्तस्तदा । 
वस्‍त्राणामुपरीति सूमिपतिना पृष्ठा। किमतद गुरो ॥ 
अकषबरन पूछा--“शुरुर्जी | चेगे तो द्वो ? फिर उनका द्वाथ 


| ०-प 


पहऋड़ कर उन्हें महल्न! के भीवर सेगया। ओर विछोने पर विठाना 

चादा,पप्न्तु सूरश्वरने पस्त्राखन पर पेर रखने से इनकार किया। 
इस पर अकंबर का झाश्चय हुआ ॥। और सोरमहादय से उसने 

इसका कारण पूछा | जन शारत्रा मं इंस तरद्द बिस्तर पर बठन की 

ञाज्ञा नहीं है, इत्यादे बाते जब अकवरने सुनो तव उसे आर भी . 
आश्यय हुआ । 


झअकबष्वरबादशाद फे नमस्कार करने के बाद, -शेखुजी-पाइडी . 


३१४ विजयप्रशास्तिसार | 


जोर दानीआर नाम फे तीन पुत्र एवं खभामे आप छुए समस्तलोगों 


पे 
ने भूमि स्पश करके नमस्कार किया । समस्त सभा के शान्त होने 
द्‌ मेचड़!! नामके एक पुरुपने सूरीश्वर के आचारादि नियम 
कि- नित्य एफ दी दफे आद्ार करना, सूर्य की विद्यमानता 
विच्रना, याचना किए हुए स्थान में निवास करना, एक 
ने में कम से कम ५ उपवास अवश्य करना, आठ मद्दीने भूमि 
ग्ररद्दना, गश्म पानी पीना, इक्का-गाड़ी-आदि किसी बाहन में 
न बैठना, इत्यादि चहुत से नियम खुनाये । इस नियर्मो को 
सुनते दी लोगा के रोम दर्पित द्वोगये । 
प्रिय पाठक | क्‍्याददी आचाय फी आचारचिशुद्धता थी १ शा- 

सन के रक्षक, प्रभावशारी और धुरंधर जाचाये दोने पर इस 
प्रकार थी दञ्म तपस्या फेरना क्या आश्चर्यजनक नहीं दे? 
किन्तु यद कद्दना चाहिये कि उन मद्दात्मा के अतःकरण में सम्पूर्ण 
दैराग्य भरा हुआ था । घद यह नहीं समझते थे कि अ्रय दम झा- 
चाये दोगये हैं, अब तो दम दरजगद शास्त्राथ करने पड़ेंगे । घादि- 
जो के साथ वाद विवाद करने पड़ेगे । हस लिए जीमर के पुष्ट 
पदार्थ रोज उड़ावे । फिन्तु उन महात्मापुरुषा में इस प्रकार के 
स्वाय का लेश सी नद्दीं था । पाठक ! उनलोगा फे रोम२ में पैरास्य 
भरा छुआ था | वद लोग जो उपदेश देते थे वह सच्चे भाव ले देतें ' 
थे ओर इसी लिए तो उनतल्ोगो का उपदेश सफल दोता था | उन 
क्ोगो का “ घममोपदेशो ज़नरध्जनाय ! ऐसा सिद्धान्त नहीं था। 
साथदी साथ घद्द यह भी समझते थे क्वि-.यदि दम सच्चे आचार, 
मे नहीं रहेंगे। यदि हम जसा उपदेश देते हैँ पैसा बतोच नहीं करें- 
थे ता दमा३। संताते केसे खुधरेगी ? दमारी संतति पर कैसे अच्छा 
प्रभाव पड़ सकता हें ? 
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पांचवां प्रकरण | | रे 
इसके उपरान्त राजा और सूरीश्वर दोनों च्मापति पुरछान्‍्त 


क्ष ७ 


स्थान में विचार करने को बैठे । इस अवस्थाम स्थिर चुद्धि द्ोफर 
शज़ा ने भादीरविजय सूरीश्वर से 'इंश्वर का स्वरूप पूछा । सूरी- 
श्वरने भी बड़ी गंभीरता के साथ परमात्मा का स्वरूप, जिस 
तरद सिद्धलनद्वाकर-फतिकाल सर्वेज्ष श्रीद्देमचन्द्राचाये 
भरभ्ु आदि पूवाचायों ने वर्णन किया दे उसके अज्ुसार आपने भी 
कथन कहकर राजा को समझाया | इस विवेचन को आद्र पूचेक 
खुनता हुआ राज़ा अत्यन्त तुष.्टमान-प्रसन्न हुआ । इसके पश्चात्‌, 
राज़ा ने अपने राज्य में रंक्खे हुए जैनागम, ( ओगोपांग-सूछसूच्ा- 
दि) तथा भागवत--मद्दाभारत-पुराण-रामायणादि जो शेचशास्त 
थे वद्द सब भरांसूरीश्वर को दिखलाए । और विनय पूर्वक कह्दा - 
कि--'यद्द सछ पुस्तक आप अददरण करिये”। इस प्रकार दे वाक्य 
कद कर घद अंथ खूरीश्वर को भेट करने लगा | राजा का बहुत 
आश्रद्द होने पर भी सूरिज्ञी ने स्वीकार नहीं किये । तब राजाने 
त्याग किये हुए पुस्तकों में भी मुनिराज का निर्मेमत्व देखकर अपने 
मनमे विचारा कि “अद्दो ! यह मुनिमतंगज पुस्तक को भी भ्रदय 
नहीं करते हे तो मे जो धन-काञ्चन देने को विचार कर रहाहू उन 
सथ पदाथों को यद्द केसे भ्रददण फरेगे। ” जब पुश्तक खूरीश्वर ने 
नहीं प्रदणर्की तब सब पुस्तक अलग रखवार्दी अर्थात्‌ राजा खुद 
इनसे मुक्त दोगया। घद्द सखब पुस्तक 'अकव्बर बाद्शाद' के नाम खत 
झाओझ्रा के एक भंडार में भेज दी गई । 

राजाने बढ़े समारोह के खाथ सूरीश्चर को उपाश्रय में पहुँचा- 
या । जब शाद्दीमन्द्रि से विदा दोकर मुनीपुडुच राजद्वार प्रतो- 
ली में होते हुए चलने लगे, उस समय की शोमा को देख फरके 
सआस्तिक लोग मन में फहने लगे, क्या आज्ञ महावीर जन्म राशी 
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ले 'भस्म' नामका छुश्रद्द उतरा दे ?। इस समय में राजा ने अनेक 
थाचक्कों फो दान दिये | और भौत-ब्रादित्र फी भी सीमा 
नहीं रदखी | 
कुछ काल ' फतेपुर ' में दी रद्द करके चद्दां से विद्दार कर सू- 
रीश्चर आगरा पधारे | आगरा बाद्शाद की राज्यधानी थी | ज्ञा- 
ठुर्मास आपने झआग्रे मे दी किया | अकवर धादशाहन अपनी समा 
मे इन शब्दा में सरीश्चर की प्रशंसा की दि / श्रमकच्व्य, रूप 
फ्रिया मे ओर सरय भापण करने मे रत्पर ऐसे किसी अन्य मुनि 
को मैन आज तक नहीं देखा दे ” शांप्र भ रह दुए सुद महाराज 
फी अद्शुत्त महिमा को छुन फर'े राजा अतीय दर्पित हुआ | उ- 
खने पयुपणा पर्व फे दिवसों मे अपने राज्य मे छुग्गी पिट्दाकर यह 
आशा प्रचारित करा दी कि प्रजा का क्षोाई मनुष्य जीव हिंसा न 
कर 
चातुर्मास समाप्त होनपर कुशाचतस देशम पधारकर 'शोर्यपुर' 
नगर मे भोसूरिजी नेमीश्वर की यात्रा फरन फो चले । यात्रा फरके 
पुनः झागरे में पधारे। यहां पर आपने श्री चितामणिपाश्वेनाथ 
की प्रतिष्ठा की | तदन्तर यहां लू विद्वार करके पुन; फत्तेपुर ( सि- 
करी ) पथारे | जहां कि श्रकवर चादशाद्द रहता था। 
शुरू मद्दाराज़ का अपने नगर मे शागमन झुन फरके बादशाह 
अकबर बड़ा हर्पित हुआ और उसने मिलने की अमिलापा प्रगट 
की | सूरीए्चर भो पुनः राजाको घर्मोपदेश देने को उत्छुक हुए 
अब राज़ान सूरीश्वर को चुलाने के लिये आदमी भेजे नच सामान्य 
सुनियां को उपाभ्रय में दी रख करके फेघल सात विद्वानों फो साथ 
भें लकर मुनिराज्ञ राज़ दरबार में पधारे। इस समय सूरीश्चर ने 
चेहुत भसन्‍न दोकर राजा को उपदेश दिया | इस उपदेश-का यहां 
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तक प्रभाव पड़ा कि+-राजाने अपने राज्य में बारद्द दिन तक (आा- 
घणु वदी १० से भादों खुदी ६ तक ) समस्त जीवो को अभयदान 
देंनें का फरमान पत्र क्षिख दिया ओर इस फरमान पन्न का प्रचार 
अपने कम चारियों से सारे राज्य में करा दिया। 

झकवर के इस फरमान का असुबाद मालकन साहव ने अपनी 
पुस्तक भें दिया दे । दम ज्यों का त्यों प्रकाशित करते दें:-- .' 
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इसक उपरान्त सूरीश्वर के उपदेशस कारागार से कैदी लोगों 


फो छोड़ दिया । तथा दृढ़ परज्ञर से पक्तो समददों को भी छोड़ 
दिया । राजा ने सूरीश्वर के सामने यद्द भी कद्दा कि इस भूमि में 
जद्दां तक मेरा आधिपत्य है चद्दांतरू कोई पुरुष मीन मकरादि ज- 
लेचर प्राणियों को भी नहीं मारेगा । यदद .कददकर राजा ने 
 खीकरो ! के पास ' डावर ! नामका सरोवर जो कि तीन योअन 
प्रमाण का था, चंद करवाया । इस सरोबर से राजा को बहुत 
दव्य की भामदनी होती थी । 


& 
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उपयुक्त घारद्द दिनके खिघाय ' नवरोज का दिन '- रविवार 
का दिन ' ' फरवरदिंन मदिने के पहिले अठारद दिन ' ' झगीज 
मद्िना सारा ? इत्यादि दिनो में भी कोई दिला न करे, ऐसा फर- 
भान -पन्न अपने राउपभे प्रचार किया था। सथा इस समयमे राजा 
ने भ्रीद्वीरविजयसूरि जी को ' जगदयुरु ' एली उपाधि दी थी। यद्द 
सथ बाते अन्धास्तरों से श्ञात दोती दूँ । 








इस शकार चहुत से कार्या को कराते हुए श्रीसूरीश्वर ने इस 
साल का चातुमोल फतेपुर में दी ।किया | यहांपर चातुमोस करने 
से वादशाद फो सी चहुत कुछ लाभ फी प्राप्ति हु्‌ंइ। 


छठवा प्रकरण | 
>> कीजत-+न+ 
( विनयसेनसूरि व उनके शिष्पका खरतराच्छ 
वालों से शास्राथे, खरतरगच्छ वालों का परा 
जय होना ओर राजा खानखान से विजय 
सनसूरिकोी मुलाकात--हत्यादि ) 

इचर पूृज्यपाद भ्राधजयखन खरश्वरजा स्र्मर का तरह भ्रामा[< 
छुप्नाम विचरतें हुए, दो चातुर्मास अन्यत्न करके तृतीय चातुमोस 
पक्तन में करने की इच्छा से सं-१६७४२ फे व में पुनः पतन नगर से 
झाए | यहों झाने के वांद घाचक घमलागर के वंनाए हुए  प्रबधन 
 पराक्षा ” में झतरगच्छं पातों ले सुरीश्चर का शास्त्राप हुआ। यह 
विवाद लगातार चोदहरोज़ तक राजा की सभामे दोता रद्दा। अन्तर 
सोद्व दिन सूरिशेलर भीगिजञयसनसू'रे का जय ओर खरत्तरगचछु. 
के माचाय का पराजय हुआ । खरतरगच्छ पाले घड़े रुए होगए। 
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इस शास्त्रायथ मे खरतरगच्छ चारा थी जब दाल न गाजी नव अ- 
दमदाबाद जाकर फे कटयाणराज नामक पक्ष धुवाधि क्वारी का आा- 
श्रय लेकर खरतरगचछ घालों ने भीविअयसेनसूरि के पक शिष्य के 
साथ में घढड़ा भारी विवाद उठाया | यह विवाद भी ' खान खान * 
नामक मदाराजन्द्र की सभा मे सामन्तादिक राजलोक तथा नगर 
के बड़ २ लोगों के सामने हुमा | इस विवाद में भी अनेक शास्त्रों 
मे प्रवीण, बुद्धिमान भोर तेजस्वी शिष्य ने कल्याणराज' का झौर 
ओषद्लिक मतके अनुयायी संघ का विम्रम दूर करदिया | इस प्रकार 
जय को प्राप्त करने वाले मुनि का बड़ा सत्कार किया और बढ़ी 
जयधनि फे साथ सच शास्त्र धूम धाम से झपने स्थान पर लाए 
गए | जेस जछ में तेलफा विद्ठु फैल जाता है, उसी तरद्द यद् ज्ञय 
ध्वनि चारो ओर फेल गई । राषि के उद्यले कोर पक्ती तो आ- 
नंदित ध्ोता है । किन्तु उलूक को तो अग्रीति ही द्ोती है। एवं 
रोत्या इस जन शासन की उन्‍नति से त्पम्रच्छीय श्रीक्षय को तो 
बढ़ा आनंद्‌ हुआ किन्तु अन्य कुतीर्थिया को बढ़ाही द्वादक कट 
छुआ । इस जय ध्यनिने जब हमारे भ्ीविजयसनस्‌रीश्वर के रूण मे 
भवेश किया, तब इस सूरीश्वर का अन्तःकरण बड़ादी प्रसन्न हुवा । 
आपने शीघ्र अहमदावाद आने का विचार किया ओर पत्तन नगर 
से बिहार करके लोगा को उपदेश दते हुए आप थोड़े ही दिनों में 
अहमदाबाद पघारे। 

आपके आगमन से नगरके समस्त लोग जानंदित हुए। छोगोँ 
न शहर के सम्पूर्ण सागे मं अच्छी २ सजाबर्ट की । बड़ी घूमधाम 
के साथ सूराश्चर का परवेशोत्सच क्रिया | इस प्रवेशोत्लव में राजा 
ने सा दाथां, घोड़े, रथ आदि चहुतली सामभ्ी सामिल की | इस 
अमूतपूने- बरधोड़े के साथ श्रीविजयसेनलूर्सश्वर ने दुगर के स- 
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मस्त छोगों को दशन देते हुए उपाभथयथ को ग्रलकृत किया | भ्राद्ध 
घर की स्त्रियों ने उछुवण को चोकियों पर हीरा माणिक्र, मोती इ- 
त्यादे के साथीए ओर नंदावत वनाश्करके बढ़ी भ्रद्धा स सूरीश्चर 
की पूजा की। भ्राद्ध वर्ग ने अतुल द्रव्य का व्यय करके शान पूजा 
भभावना इत्यादि किए। श्रोसंघ में स्वामी वाटसट्य दोने लगे। सूरी- 
श्वर की धर्मेदेशना ले दजारों लोग कमेच्षय करन लगे और सूरी- 
श्वर के प्रताप से इनकी कीति भी चारो झोर फैल्गई | 


इस कीर्ति को खुन कर श्रीखानखान राजा अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ 
और भ्रीसरीश्वरमद्दाराज के दर्शन करने की उसकी प्रवल इच्छा हुई । 
उसने आदर सत्कार के साथ अपने सेवका को भेज कर सूरीश्वर को 
राजसभा मे चुत्ाये | सूरीशयर सी अपने विद्वान शिष्यां को साथ 
लेकर सभा में पधारे | वद्दां जाकर सूरिज्ञीने समयोचित भीसचेशभा- 
पित धर्मप्रकाश किया। इस धर्मापरेश को छुनते ही सारी सभा प्रसन्न 
होगई। और धर्मापदेश को खुनकर राजा को यही कहना पड़ा कि 
४ इस कक्षियुग में यदि कोई धम मार्ग प्रशस्य डे तो यददी मार्ग हे जो 
श्रीसरीश्चरजीन प्रकाश किया है ” | राज्ञा के मुखाधिंद से इस प्रकार 
के चचन निकलने से भ्रीसरीश्वर की मद्दिमा की कोई सीमा ही:नरची। 
राजा के अत्यात्रइ्ट से सूरीश्वर ने इस सातका चातुमोस इस राजनगर: 
में दी किया। इससे राजा के मन में बहुत द्वी गोरव उत्पन्त इंझा | 


२ विज॑यप्रशास्तिसार । 





सातवाँ प्रकरण । 


आप ० 


( श्रीविजयदेवसूरि का जन्म, दीक्षा, विजयततनसूरि की 
कीहुई भतिष्ठायें तथा हीराविजयसूरि ओर विजयसेन 
सूरि का समागम ।) 

शजदेश नामक देशके भूषण समान ' एलाडुग ! ( इडर )नामकी 
नगरी में एक ' स्थिया ' नामका श्रेष्ठी रदता था । इस अ्रष्ठी की एक 
'रूपाई! नामकी भायो थी जो वड़ी खुशीला पे पतिशत्रता थी ( इस प- 
सिप्राणा अबक्ला के गर्भ से स० १६३४मिती पोपशुकक्‍ला त्योद्शी के दिन 
एक प्रतिमाशाल्ली ओर उत्तमगुण सम्पन्न चात्मक का जन्म इआ | माता 
पिता ने घड़े समारोह के साथ इस बालक का नाम ' चास ” रक्खा। 
घातक क्रमशः चात्षपन को त्याग करके जब बड़ा हुआ तब पक दिन 
उसके पिता का अनशनादि करके खछुसमाधिपृत्रक देद्डान्त होंगया । 

पिता के देहान्त होजाने के बाद इस वैराग्यवान्‌ चात्नक ने अपनी 
माता से कद्दाः--मे शिवछुख को देनेवाली दीक्षा को अहरा करने की 
उत्कट इच्छा रखता हूं, अतएवं आप सुझे आशा दीजिए । ” पुत्र के 
इस दढ़ता के बचनों को सुन करके माता ने यद्द कद्ठा कि “ इनन्दन ! 
में भी तरे साथ म॑ वही मोक्तसुस्र को देनेवात्ली दीक्ता अहरण करूं गी 
अपने को अनुमति देने के साथ स्वयं माता का दीक्षा लेने का विचार 
छुनकर पुत्र ओर भी अधिक आनापदित हुआ | माता ने यही बि- 
प्यारा कि जैसे रत्न जो होता दै वच् खुबणे के साथ ही में शोभा को 
धारण कर सकता डै । दैले यह मेरा पुत्र भी जब शुरू की सेवा में 
रहेग। तव चउ्वी योग्यना को प्राप्त करेगा ५ वस ! यही विचार का नि- 
श्चय करके माता अपने पुत्र के साथ दत्तादूग (इडर) से चत्तकर ' 


सातंवीं पकरंण | झ्रईं 





. कप 


अचमदाबाद को गई जहां कि भ्रीविजयसेनसूरि विराजते थे। इस पुत्र 
की ' सौम्याक्षाति ' ओर विस्ताशुलेचचन आदि उत्तम चिन्हों को दख 
कर सूरीश्वर ने मन में विचार किया कि यह वालक भविष्य में समस्त” 
संघ को संतोष करने वाला होगा | जब सूरीश्चर ने यह भी खुना कि 
माता के साथ में यद्द वात्नक सी दीक्षा लन वात्ना है, तक॑तो कहना" 
डी क्‍या था ! सारे संघ मे आनन्दर फैलगया । इसके वाद सूरीश्वर ने' 
झुभमुह॒ते में .स-£६७३ मिती माघ झुक्ल दशमी के दिन माता ओर 
पुन्न दोनों को दीक्षा दी । सुरीश्वर ने इस दीक्षित सुनिका नाम * विद्या- 
विज्वय ? रद्खा। 
पाठक इस वातका विचार कर सकते दे कि इस नववष के वा* 
त्लक के अन्तः करण में दोक्षा लेन का विचार द्ोना और माता का 
आज्ञा देना कैली आश्चये की वात है ? कुया यद्द वात सिवाय पूर्व 
'जन्म के संस्कार के हो सकती है ? कभी नहीं ? 
छोटी ही अवस्था मं सुनि विद्या विजयने 'निष्कषट होकर, बड़े 
विनय पूर्वक गुरु महाराज से बिद्याभ्यास कर लिया । दीक्षा हो जाने 
के वाद यहां पर एक ' आहिबदे ' नाम की भाविका रहती थी'। उस 
के घरम फाब्युन श॒ुक्तल्ष एकादशी के रोज सुरीश्वर ने जिनविव की प्र- 
'विछ्ठा की । इस समय में गन्धारवन्द्र स “ इन्द्रज़ी ” नाम-के शेठ- 
आचाये को वन्द्ना फरने को आये थे । इन्द्दीने सूरिजी से विनातिं 
फी कि-' भरी मद्दाचीरस्वामी की प्रतिष्ठा करवा करके में अपने जन्म 
को सफछ फरना चाद्वता हूं । अतणव आप अपने चरण कमछ खे' 
गन्धार बन्द्र को पवित्र फरिए | इस दिनात फो स्वकार करके- 
अद्दमदावाद्‌ से बिद्दार करके अ।विजयलेनसूरे गन्धारबन्द्र 'में' 
पधारे | यहां पर पधार करके आपने दो प्रतिष्ठाएं की। एक सं० 
१६४३ मिती ज्येष्ठ छक्ततत द्शभी के दिन * इन्द्रज्ो ! शेठ के घर में: 


0: विनयप्शास्तिसार । 





० अऔाक 


भदादीर स्वार्मा! की और दुलरी ज्यपष्ट कृष्ण एशादशी के दिन 
 घनाई ! नाम की भ्राविका के मन्दिर में | सूरीप्यर ने चातुर्मास 
एतम्म त॑थही मे किया। ह 

झंघ इधर भीद्दीरविजयसूरीशधर मे अनुफरम से श्राश्ना-फर्तेपुर- 
झभिराभाबाद और झाम्रा इस तरद चार चातुर्मोल करके इधर 
मर दशकों पवित्र करते हुए 'फक्तोधी' सौर्थ की यात्र: करके भी 
नाषपुरम पधारे | और चह्दों दी चातुर्मास पिया । चातुर्मास समाप्त 
दोने के बाद भ्रीस्रोश्वरन गुलनरात ज्ञान का विचार फिया । जय 
गुजरात भे घिचरते हुए भ्रीव्िज्ञयसनसारिणी ने यह यात सुना कि 
शुरु बय गुजरात पधारत हुं.तयब चह झत्यन्त खुश हुए और शुरु ब्य 
फे सामने जाने को प्रस्तुत हुए | श्रीविजयसनयखरि आदि मुनीश्यरों 
ने शिराहा! आकरके भ्रीद्वीरधिजय सूरिज्ञी के दशान करके ग्रपनी 
झारमा को कृताथ किया | सिरोही में यद्द दोना घुरंधर आचायों क 
पधारने से क्लोगा को बहुनदी लाभ हुआ । कुछ काल शिरोही में 
गुरु घयेकी सब से रह करके बाद गुरुआएं। रूप माला को करठ 
में घारण करके भीविजयसेनसरीश्वर ने शिरादी से घिद्दार किया। 
ओर पृथ्बोतल को पावन करते हुए आप घ्ौझआराजी नामर भाद्ध 
के चहों भरत प्रतिष्ठा करने फे लिये स्तम्भतीथ पधारे | 

गन्धार बन्द्र भे 'आददण” नामक अछो के कुल मे वजीआ 
तथा 'राजीआ नामक दा भाई घड़े घमात्मा रहते थे । घद्द दोनों 
भमी बन्धु गन्धार चन्द्र से स्लभात गये | एक दिपस देववयेसात 
'पून्न दोनों भाइओं ने संसात में भा करके देव भक्ति--शुरु 
भाक्ति-स्वामि चात्सत्य--तथा अन्य प्रक्तार के दान करके बहुत द्वव्यका 
व्यय किया । यहां पर इन लोगभोंने पेसे उक्तमोक्तम काय्े किये कि 
'जिसले इन दोनों की 'कीरति देश-देशान्तरों 'म॑ फेल- गई। 


: साततेवा प्रकरण :.. ४६ 
जिसका सविस्तर घणेन फरना लेखनों की शाक्ते स बाहर हि। 
इसके अनन्तर राजा अकवरयादश्याह की राज सभा में. ओर फरंग' 

क राजा की राज़सभा में भी इनके गुणगान होने लगे । इन दोनों 
मद्दाजुभावों ने घमे--अथे+-काम श्न तीनों पुरुषाथों को अपने झा- 
घीन कर लिया | ः 





पक रोज़ निष्पाप--निष्कपट स्वभाव युक्त यद दोनों भाइ जा- 
पश्ल में विचार करने तगे फकि-अपने द्रव्य सं देंव-शुरू कृपा से 
सब कुछ कार्य हुए। झब जिन भवनम जिन बिंधकी प्रतिष्ठा करानी 
चाहिये । क्योंकि जिन भवन में जिनप्रतिया को स्थापन कराने से 
जो फक्न उत्पन्न दोता द उस पुएयरूपी पुष्प से मुक्ति का खुख 
मिलता दै। यद्द बिचार करके जिनबिंव की प्रतिष्ठा कप्ने के लिये 
एक बड़े भारी उत्सव और बड़ी धूमधाम के साथ सं० १६४५ मित्ति 
ज्यप्ठ शुक्ल ख्द्वाद्शी के दिन उत्तम मुहते मं श्रीविजन से नसूरी श्वर के 
द्वाथ से भ्रीविध्तामणि पाश्वगाथ तथा श्रोमद्दाचीर स्वाप्ती की 
प्रतिष्ठा करवाई । सप्तफणिधर इस जित्तामणि पाश्वेनाथकी प्रतिमा 
४१ अंगुल फी रफ्खी । इस प्रतिमा का चमत्कार चारों ओर फेलन 
छंगा। क्‍यों कि पत्येक पुरुष की भनोकामना इस प्रतिमा के भ्रभाव 
से पूरी धोती थी । इसके पश्चात्‌ यहां पर इन दोनों मद्ातुभावाने 
'घरक पाश्वेनाथ श्रभुका मंदिर भी बनवाया | इस मंद्र में बारह 
स्तंभ, छुद्धार ओर खात देवकुलिशा स्थापितकी गंई । इस मंद्रि में 
सब्र एसेला करके २४ जन बब स्थापन रूर बाय | संब से बढ कर हे 
'बात तो यद्द हुए कि इस मंदिर में चढ़ने--उतरन की २५ तो शि- 
ढ्रीआ रखवाई थीं ! सूछ प्रतिद्वारमे एक वाजू में ३७ आंगुंल 
“प्रमाण बाली श्रीभादीश्वर भगवानक्षी प्रतिमा और दूसरी बाजू-में 
'इे३अंग्रल भमाण चाली । क्रीमह।चीर रुवामी को अतिमा पिराजम(न 


छंद विनयप्रशस्तिसार । 
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की गई । इस प्रकार इस मनोद्र-रम्य मंद्रि मे भॉजिनम्यथरा का 
अआपिविज्ञयं सनसरीजचरने प्रतिष्ठा की । 





आठवां प्रकरण । 


40०; 
( अकबर वादशाह का श्रोशत्रजयताथ करमाचन 
पूबक फरपान पत्र देना | श्रीविनयसंनसूरि को 
बुलाना | श्रीविनयसेनसूरि का लाहार पति 
गमनमागम अनक राजाशधस सम्पानत 
हाना ओर युखशांति स लाहोर 
पहुंचना । हत्यारे ) 
अब भ्रीविजयसेनसूरि गन्धार बन्द्र से विद्यार करके अपने 
शुरु भ्रीद्वदीरविजयसूरि जी के पास आए। इन दोनों झाचायों ने 
« श्व० १६४६ की साल का चातुर्मास राजधन्यपुर ( राधनपुर ) में 
किया | यहांपर एक दिन भीर्दीरधिजयसूरि जी के पास लाइोर स 
झछवयर बादशाह छा पत्र गाया | उसमे उन्दहों ने यद्द लिख भेज्ञा 








फि:- सबसे इस तीथे का दर मेरे राज्य में कोई नहीं लेगा। इस 
भफार का मेने निश्चय किया हे | अब आपका पथित्न शपतेजय रतार्थ 
आपका कर मांचन पूघ्रक देने मे आराता दे ! | इस तरह लिखकर 
साथद्दी साथ यद्द भी राजा ने लिखा (कि- शाप मेरे ऊपर कृपा 
.फरके अपने पट्टथर को यहदांपर भेजिये। क्‍योंकि जब मैंने पदिले 
'आपके दशेन किए तब से में पुएय से पवित्र हुआ है। अच झाप 
-छपा करके ध्यपना कोई चिद्दान्‌ शिष्य मेरे पास भेलिये ” इस पत्र 


$॒ 
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को पढ़कर बड़े दिल्ार पूर्वक आपने भ्रीषिजयसेनसरिजी से कद्दा 


श्ाठवा प्रकरण.) . ४७ 


४ इहेस्वच्छात्मन, , भअश्यकबर बादशाह फो मितने के 
लिये-तू जा । इस राजा की भूमि मे स्थित्ति को फेलाते हुए दम 


६ 


' वलोगा छो उनकी झाज्ञा शुभ फलकी देने घाली हे । ” इस दचनों 
हों -छुननेद्दी भीविजयसेनसूरि ने कद्ा ' जैसी पूज्य की आशा ! !। 
'बस ! आपने झकवर बादशाह के पास जाने का विचार निश्चय 
किया और सं० १६४६ भार्गशिष - शुक्ल तृतीया को शुभ मुह में 

गद्वीरचिजयस्‌रि जी फो नमरकार करके आपने कामपुर (लाहौर) 
के प्रति भ्याण भी किया। न्‍ 
मार्ग में चलते हुए पद्दििले आप पतन ( पाथण ) पधारे । यददां 

पर भावक लोगों ने बड़ा उत्सव किया | यहां के खब मंदिरिं के द्‌* 
शेन फरके क्रमशःदेलवाड़ा आदि तीथों की यात्रा करते हुए 'शि- 
बुरी पधारे। यद्दांपर ' सुरत्राण ” नामक राजा रहता था | खू- 
रीश्वर का आगमन-खुनकर राजा ने अपनी 'शिरोद! नगरी चहुत 
दी शुशोमित की । और बड़ी भक्तिके साथ दो कोश तक अगमानी 
करने गया । राजा ने सूरोश्वर का बड़े सत्कार के साथ पुर प्रवेश 
करवाया । यहां पर कुछ दिन स्थिरता-करके सूरि जी आगे बढ़े। 
क्रमशः विचश्ते हुए और भव्य ज्ञीचों को उपदेश देते हुए ' श्रीना- 
रदपुरी ! (जोकि अपनी जन्म भूमि थी ) भें पधारे। चादे जैसे म- 
शुप्य हो और चादे जैल्ला जन्म भूमि चाछा ग्राम दो, जन्म भूमि में 
जाने से सबको आनंद दोता है। फ्योंकि'जननी कमभूमिश्च स्वगो 
दपि गरीयसी' यद ल्रोकोक्ति संख्ार में प्रचलित है । सुरिज्ञी को 
भी यहां श्राने ले बहुत आनंद हुआ । यद्वांपर सारिजीने पूर्धाधस्था 
के संस्वन्धि. समुद के आशभ्रद से कुछ समय निवास केया । यहाँ 
के लोगों ने बहुत द्वव्म खरचो करके सरिज्ञी के उपदेश ले शोखन 
 प्रभावना की । बर्दां खे [पिदार करके आप मेदिनीपुर (मंडला) 
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छ््द् 'विजयप्रशास्तिसार । 


न जज अअकम मम जक अल तक अल 3 अल हा ॒॒चुबुआुउउ3उम_माकउ55२> ७ ालाााक्रक्ाआाार 
पचारे | यहां के राजा ने भो सारजा का चढ़ा खसत्काोराकया । यदा 


क्षे बेराट नगर-मदिम नगर आदि नगरा म द्वोते हुए झर घसाप- 
देश दते. हुए लाद्दीर से ६ धाश दूर लुधियाना में पश्रार | यह: 
समाचार लाहौर में प्रसिद्ध 'द्ोगया फि श्रीविजयसेनसूरिजी ज्लोधिं- 
धयाना पधारे हैं, तथ भ्रीअकवर घादशाद के मंत्रियों का अश्विपति 
शेख! का भाई 'फयजी' (जोकि दृशाइजार खेनाका खनाधिंपति था) 
चह ओर अनेक लोग शुरु मद्दाराज के द्शन करन को चद्दांपर जा 
पहुँच | यदहांपर समस्त त्ोगों फे सामने फयजी-शसनाधिपति के 
भाम्मद-से गुरु महराज फे शिष्य श्रीनन्द्चिद्यय नाम के मुत्रि्ने 
अषप्टाचधान साधन किए | इस चमत्कार को देख फरके सब लोग, 
पवित दोगए | इस चमत्कार से चमत्छत द्ोता हुआ शख का 
भाई फयजी अकबर बादशाह के' सामने जाकर दाने लगा “ द्वे 
राजेश्वर |! भीद्दीरविजयसूरि त्ाभपुर में पधारते दे । अब थोड़ीदी, 


# 


दूर दे । यह सूरिजी भी गुर्णों के एफ मात्र भणडारदी हैं इनके शि-, 
प्य भी घड़ी २ कलाओ फो जानने वाले दूँ । इन मद्दात्माओं में च- 
न्द्विजय नामके सुनि अदझ्ुत हैं । 
इस प्रकार की तारीफ फो खुनतेंद्दी राजा झुनिज्ञी के दशैन क* 
रने को उत्छुक, हुवा | सूरीश्वर ने अपनी शिष्पमएडली के खाथ 
आते हुए * प>चक्ोशी ” बनको धाप्त किया। जंदां की राजा का, 
मदत्त था। यद्दां पदिल्े पणिद्तत छुरचंद्रगांणिके शिष्य श्रौमाचुचन्द्र 
नाम्रके उपाध्यायको भ्रीद्वीरविजयसूरिने राजाके खाथमे घमे गोष्टी 
.' के लिये वेठाथा | इस पत्चक्रोशी बन्मे भानु चन्द्र उपाध्याय सामने 
५ आए | राज़ाने अपने नगर निवासियों के साथ द्वाथी, घोड़े, पयव्त्त 
५ आदे सेना और अपने मंत्री वर्गों भी मे गकर.छरोश्वरका बहुत, 
+ सेकार किया। इस घूम धाम. के साथ सूरिज्ोने लाहौर शददरके पाल' 


आदठवा भकरया । ड8 


एप गज नामक शासखाफुर से निवास किया | इसके पदचात्‌ अष्ठा 
घथघानी को देखने की इच्छा से राजाने सुरीश्वर दे शिष्यों फो 
सपनी पास घुलाए । शुरु मद्दाराज्ञ की जआल्लानुलार श्रीनन्दिचिज- 
यादि साधु राजा की राजसभा में यये। इस सभासे भीनादिविद्यय 
मुतिने आशएचयेकारो--अदुरसुत अश्ावधान को साधन किये । इस 
चमत्कारी चिद्या को देख करके सब लछोंग सुक्तकश्ठ से प्रशंसा 
करन लगे, यद्ां तक क्लि स्वयं बादशाह भी अपने मुख फो न 
शाफ सका। 

प्रसके बाद ज्येष्ठ शुर्त्न दादी के दिन राजा ने बद़े उत्सव फरे 
साथ भ्रीसरोश्चर फो नगर प्रवेश फरधाया । राज्ञा ने हमार सूरी- 
प्रधर को ' झवजतफजल ' नामक प्रसिद्ध नियोगी के मझान में 
प्िवास करवाया | इसदे बाद राजा ने भीसूरोश्चर को अपनी ये- 
ठक्क में घुलाने के लिये अपने मंत्रियों को भेज्ञा । सूरीश्वर अपना 
गौरव और घम का गौरव समझ ऋरके राजा के मदान भें पधारे। 
राना ने बड़ी नप्नता' फे साथ भीखूरिजी से पूछा कि " हे शुरवः ! 
आपके शरीर भे मोर झापके शिप्य मएडल भे अच्छी तरह छुशल 
मंगल खुल शान्ति दे ? दे मद्दाराज ! श्रीद्दरविजयसरि जी फोन 
देश में ? कौन नगर में विद्यमान दे । ये सी खुख शान्ति स जगत्‌ 
का उद्धार करने में रटिवद्ध हैं ? थे मद्दात्मा जी वर्तमान कोन २ 
कार्य में प्रदत्त दे ? कृपाकर मुझे सब दाल छुनाइये । 

सदन्तर सूरिजी ने बड़े मधुर स्वरसत कदा३-हे राजद | आपके 
अजुभाव से सूचलय में रदते हुए इसे सब प्रकार से छुख शान्ति 
आप्त है। दें मद्दाउभाव । इस जगत में भ्रापफे शासनक्ाछ में सन 
भरत प्रकार के भय नए हुए दे | अतपव झापके प्रसाष से सबको ' 
शान्ति प्राप्त है । सरि पुड़च, गुरुषय भीद्वीराविजयसू रीश्वर जी व 
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३5 / मिलकर 38200 टन 
वैमान समय में गुजरात देश मे विराजते हैँ | घे दयालु मदाराज 
शान-ध्यान-तप-जप और समाधि से श्रीपरमेश्वर की उपासना 
करते हैं। है राजेश्वर | आपकी समस्त धर्मीछुयाश्यों के ऊपर 
प्रिय दृष्टि फो देखकर दथा आपका समस्त स्थानों में आ्रधिपत्य 
जानकर भ्रीद्दीरविजयसूरि जी मद्ाराज ने आप को 'धिमेछाभ' रूप 
आशिप दी है। दे भूपाल | सकल घमे की माता ' दया ' दे। ख- 
मस्त पुरयों में सुनिआं के मनक्ती -.करुणादी अभीष्ठ है। अतण््थ 
समस्त धर्माचरण में ' दया * का ही प्रधान्य दे। दे राजद ! इस 
प्रकार की कृपा-द्या ने चतमान समय में समस्त जगरद को व्याप्त 
किया है । दे सूप ! यद्द झापकी चहु व्यापक ' दया ! से “ गुरुवये 
बहुत प्रसन्‍त हैं। वे भुरुवये जी स्वय भी दयाके भए्डार दे । आ- 
पकी दया उनको अभिलषित है। जिस प्रकार घम का मूल दया दे 
उच्ची प्रकार दयाफे मूल आप हैं । आपका ऐसा महत्व विचारकर 
सूरीश्वर जी आपके कत्याणामिलापी दें अथोत आपके ऐसे 
घमोत्मा राज़ा का कल्याण द्वो यही दमारे गुरुवयें की मनो 
फामना है। 

इन यचनों को खुनती हुई सारी सभा अतीच हर्पित दोगई। 
ओऔर सब अपने अतःकरण मे यद्दी विर्चार करने लगे कि-अद्दो ! 
इस चतुर पुरुष का फैला वचन चातुय है ?। 

इसफे पश्चात्‌ राजाने कद्दा कि-' द्वे सूरीश्वर |! आज की सभा 
की यद इच्छा दे कि-भीनन्दिधिजय सुनीश्वर पदिले दिखाए हुए 
अष्टावघान को साधन करे, तो बहुत अउंछी बात है ' | सूरिजी 
ने शीघ्र अपने शिष्य को आज्ञा दी । नन्दिविजय सुनिने सष्टाधधान 
साधन फिये। इस घमरकारक विद्या से सारी सभा और राजा 
प्रश्नन्त दोगए । और सम्पूरं सभा फे सामते इस घुनि घरकों 'खु- 


_. अन्य नववो-पक्ेश्यां । ६ 
शफदम * शब्दका पिशेपण देकर उनकी अत्यन्त प्रशंसा की | इस 
सगय राजा को अनेक सामग्री के साथ लोगा ने बड़ा उत्सव 
किया। एर्च रीत्या राजसभा में बड़े सन्‍्मान को धाप्त करके आओऔ- 
बिजयसेनसूरि अपने शिष्य मण्डल के साथ उपाधय भें पधारे। 
भाद वर्ण ने आज से पक अठाइ महोत्सव प्रारम्भ .किया। इस 
झपूर्य शासन प्रभावना को देखकर अन्यद्शनीा लोग जैनोो का. 
एक छलन्न राज्य सानभे लगे। 





है 


-अंकललासाक-रप्माचूपटपकाहि,. धाएत्रामवाक पलाफासमा>करजरालक़, 


नववां प्रकरण । 


( ब्राह्मणों फे कहने से राजाका भ्रमित होना, श्रीविजये* 
सेनसूरिके उपदेशेसे राजा का म्रम दूर होना । 
(इस्वर'का सच्चास्वरूप प्रकाश करना ओर सूरिनी 

- के उपदेशसे बढ़े २ छ कार्योका बन्द 
करना ) 
इस प्रकार सरिजी का ओर राजा का प्रगाढ़ प्रेम दिन परदिन 
धढ़ने लगा। सूरिजी की मद्दिमा भी बढ़ने लगी । इस जैन धर्मक्ी 
महिमा को नदीं सदन करने वाला एक ब्राह्मण एक दिन राजा 
के पास जा कर वोतला।-- 


#ह महाराज, ये जन लोग, पाप पुञंज को दरण करते धाला- 
जगत्‌ को बनाने वाला-निरंज़्न--निराकार--निष्पाप-नेप्पारेश्रद 
आदि गुण विशिष्ट 'ईश्वर' को मानते नहीं हे। ओर जब थे लोग 


ईप्रधरही को नहीं मानते हेँ तो फिर उन का धर्म मांगे बथा हीं 
दे । क्‍योंकि जगदश्वर की लत्तारदित दोक़प ये लोग जो कुछ 


-<.क्धरया 2 प्प्क तन हक. 5 





(२ विनयप्रशस्तिसार । 
झुछता चरण फरते हे चह सब निष्फक्ष दी है । अतपच आप जसे 
राजराजेश्चर फे लिये जैना का मार्ग फदयाकारी नहीं है। 

बस | न्न'ह्मण देवताफे इल वचन से दी राज्षा को बढ़ा फ्रोध 
छुआ । एफ दिन सूरीश्चर राज सभामर घाए, तव राजाने क्रोधकों 
छापने अन्तःफरण भें रकखा ओऔर उपर से शान्ति रख करक्षे सूरी- 


कानों 





शवरसे पाद्दा “दे सूरिजी लोग कहते एेँ कि ये आपकी जो कि 
यापद थे सब लोगों फो प्रत्यय फराने धातीह । मनशाद्वि को करने 
घाली नदीं दूँ । अरुएव एसके निर्मित्त से समस्त भाणिजों को 
ठगने वाले ये मद्दात्मा हूँ। कुयोकि इंश्वर फो तो मानते नहीं है। * 
दे शुरु बये | इस प्रयारकी मेरे मनझी शंक्रा आप दें वचनासत 
से नाश धोनी चादिये ।” 

चादशाद्द का यद्द चचन खुनते ही चूरीश्धर समझ गए दि--- 
राजाकी स्वयं यह कोपाग्नि नहीं है, किन्तु ब्रह्म देचता फी यद्द फे- 
लाई एईं माया है। आस्तु | खूरीएचर ने राजा ले फद्दा--दहै राजन ! 
धमलोग जिस प्रकार से पश्वर का स्थरूप मानते हैँ, उस प्रक्तार से 
ओर किखी मतमे इंश्वर का स्वझूप देख! नहीं जातादे । जर। राद 
धान हो करके भाप छुनिए। “जिल इंश्वर फे दपे-पीयूप से सप्पूर 


नच शान्त-रखाधेकय को छोड़ते नहीं ह 


है । जिस छा चदन, समस्ते 
ज्षगतू को परमभमोद रूप--सम्पक्ति हल 


को देता हैं। जो पु अश्व-- 
भेप-सयूरादे फिसि वादन पर चेठते नहीं है ।- जिस को मित्र पुत्र 
फल्तचचादि कोइ भी परिन्रद नहीं है। जिस इंश्चर को तिन ज़गत में 
भूत-भविष्यत्‌ ओर चतेमान बस्तु छा पकाश करने घाला झन 
खदंदा पूणुरुप से दिद्यमान है । किस ए्रश्वर को छ्लाम-फ्रोध-मोंद- 
भान-साया-क्ोभ-निद्रा आदि दूधण हू दी नदीं। जिसके ज्ञान-गुणों- 
त्फप के आगे सूर्य भी ए८क जचोतक्ी है । जिस प्रभुका 
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हे 


शानातिशय ज्ञीचां के अंतडछझरणा में प्रगंट दोकर आश्षेतन रूपी शन्‍्ध 
कार को नाश फरता दै । पुनः जो ६श्वर जन्म-जरा-मरण-आधि- . 


३ झ्डे 


व्याधि-डपाधि से रद्दित है । जो इृश्चर र्री-पुरुष-शहु-मित्र-रंक- 
राय-श5- धाहुकार-सुख-दुःख इत्यादि मे सघेदा समान मन पाला 
है अथीत्‌ समसाच ही को धारण करता दे । जिस को शब्द-रूप- 
'रख-गन्ध ओर स्पशे रुप पांचो प्रकार के घिषयां का अभाष है १ 
जिसने उन्मादाद पाँचो प्रमाद का जात लिया दे | और जो इश्चर 
अंठारद्द दोषों ले रहित है । इस प्रकार के चिदात्मा झचित्य स्च- 
झुप-परमात्मा-इश्वर को दम मणनते हैं । हे राजन ! ज्ञिस अधर्म 
श्राह्यण ने आप को कहा है फ्र-जैन दशेन में परमेश्वर का स्थी- 
कार नहीं किया दे । चद्द सर्चेधा असत्यत्रापी हैं। कया उस ब्राह्मण 
मे 'दलुमान नाटक का यह निम्न लिखित श्लोक नहीं पढ़ा दैः-- 


य॑ शैवाः समुपासते शिव इंति ब्रह्मेति वेदान्तिनों । 


की फिसकेल 
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धंद्धा। बुद्ध इति प्रमाणुपटव+ कर्मेति मिमांसका) ॥ 
अहन्नित्यय जनशासनरता$ कर्ततेति नेयायिकाः । 
साय वा पिदृष्यतु वाज्छितफल तलोक्यनाथों हरि॥ ?१॥ 


झथातू-परमात्मा फो शव लोग शेद कद करक उपासना 
छरते हैँ । चेदान्ती छोग 'त्रह्म'! शब्द से | प्रमाण में पटु चोद्ध लोग 
छुद्ध शब्द से | मेमासक लोग कर्म शब्द द्ध । जन शासन से 
रत जैन छोग “अद्दन! शब्द से तथा नैयायिक लोग “करवा! शब्द फल 
व्यवद्वार करते & । चद्दी चलोकय का स्वामी परमात्मा तुम लोगों 
को घाश्छित फलत्न देने दाता है। ु 
इस श्लोक स यद्द बात सुस्प्ठ मालूम दो जाती है कि ' जैन ? 
लोग परमात्मा को मानते दें । जी 
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दे राजन | धह परमेश्चर जिसको दम भ्र्देन शब्द से पुक्तारते 
७० किक ७९ «९ 


हूं, घद्द दो प्रकार के रचस्षपा मं स्थत हूं। पाइल ता ताथकर स- 
मबसरण में स्थित दोते हुए भोर शानादि लक्मी के स्थान भूत 
बिचरते हुए हूँ । इस समयमे भगवान को चोतीस अतिशय और 
घाणी के पंतीस गुण द्वोते है । ( सूरीश्चर ने इनका भी स्घरूप स- 
भशझााया ।) 
हूसखर प्रदार मे अश्रथात दूसरा अवस्था वाले देवका स्वरूप इस 
शरद्द है। घद्द परमात्मा ज्ञिसकी आत्मा संसार से उच्छिन्न दे, जो 
सेदा चिन्मय और शानमय है । इसका कारण यद्द दे कि उस 
अचस्था मे उसके पांच प्रकार के शरीरों में से कोई भी नहीं है। 
इसके अतिरिक्त घद ईश्वर अनुपम है अधीत जिसकी उपमा देने 
फे लिये फोई पस्त॒ दी नहीं है तथा जो नित्य है। ऐसे देव को दम 
मानते हैं। समुच्चय रूपले कहां जाय तो अठारद्द दूपणों से रद्धित 
देच को दम मानते हँ-अठारद्द दुषण ये-है: 
अन्तराया दान-लाभ-वीये-भोगोपभोगगा$ । 
हासां रत्यरती भीतिजुंगुप्सा शोक एंव च ॥१॥ 
कामी मिथ्यालमज्ञान नद्रा च विरातिसर्तया । 
शगो द्वेषश्व नो दोपस्तेषामष्टादशाप्यमी ॥ २॥ 
दानान्तराय, त्ाभान्तराय, घीयोन्तराय, भोगान्तराय, उपभोर 
शान्तराय, द्वास्य, राते, अरति, भय, शोक, जुम॒ुप्ला, काम, मि- 
ध्यात्वं, अज्ञान, निद्रा, अविरति, राग ओर द्वेप यह. भठारदद दूपणों 
का इंध्वर में अभाव दे । 
दे राजन ! अंव आपको विश्वास हुआ इोगा कि जैनी लोग 
जिल् प्रकार इश्वर को मार्नते उस प्रकार और कोई सी नहीं मा- 


७ ध्डे ड्ड 


नते हे। किन्तु अन्य छोग व्यर्थ इश्चर मानने का दावा करते हैं । 
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इंश्वर को मान करके उसपर अनेक प्रकार का बोझा डाल देना 
या इंश्चर को मान करके उल्लके विचित्र भ्कार के स्वरूप बताकर 
कलडित करना यद्द क्या इंश्वर को मानना है ? नहीं | कदापि नहीं 
यद्द भक्ति का फाम नहीं है । यद्द काम तो कुमक्तों का है।. -, 

इस भकार बड़े विस्तार से इंश्वर का स्वरूप खुनतेद्दी राजा 
का चिच निःसशय द्ोगया। और अन्य वादियों के मुंद्द उतर गये। 
इस सभा में सूरिजी की जय दोगई । सूरिजी ने चादशाद् के स- 


[ 


शुरू त्राप्मणों को मूक वनाकर यश स्तंभ गाड़ दिया। इसके बाद 
धादशाद्द स स्ठ॒ाति फे भाजन होकर सूरीश्वर अपनी शिष्य मण्डल 
के साथ उपाभ्रय में पधारे | 

इस समय में सूरश्वर ने चाचक पद्‌ का नन्दिमद्दोत्तव कर- 
घाया, जिसमे अ्रकवर वादशाद् के अवजलफयज नामक मंत्री ने 
अधिक द्रच्य का व्यय किया । स्रीश्वर न भकवरवादशाद के साथ 
भर्मचचों करने दी मे द्विल व्यतीत फिए | | 

झव एक दिन राजा परम प्रसन्‍न चित वेठा था । राजा का 
चित्त बड़ादी प्रसन्‍न था | इस समय मे सूरीभ्वर ने राजा से कटा 
(किः-' देलपेश्वर ! जाप पृथ्वीपास हैँ | जगतु के सथ जीवों की 
रक्ता करने का दावा रखते दूं। तथापि गो, छघुपस, मद्दीप, मद्दिपी 
की जो दविसा आपके राज्य मे द्वोती दे चद दृ्भ आनन्ददायक नहीं 
हैं। झर्योत ज्गतू का उपकार करने वाले निरफ्राधी जीवों की 
द्विंस्ना करना कदापि योग्य नहीं दे । दूसरी बात यद्द कि आप जैसे 
सार्वभोम-पस्ोम्प राजा को सतत भलुष्यद्रव्य अद्दण करना तथा म- 
जुप्य बांध जाय तब उसका द्वव्य लेलना यद्द भी आप की कीर्ति 
के लिए योग्य नहीं है । झथोत्‌ ये काम आपकी कीति को हानि 
पहुँचान बाते है । अत एवं द राजन, ! उपयुक्त काये आप 
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फे दविए उचित नहीं मालूम द्वोते हैं। फ्योकि आपने चहुत द्वव्य की 
उत्पालि| के कारणयूत 'दाण ” और *जीजीआ ! नामफा कर. 
त्याग दिया दे तो फिर उपयुक्त फायों में आपको कूया बिशेष 
चिन्ता दो सकती दे । 

सूरिज्ञीने दिखलाये हुए उपयुक्त छू कार्य शाज्ञाक्की तुष्टि को 
फरने वाले हुए । राजा ने अपने अधिकारी देशों में उपयुछ छ 
काये बन्द्‌ पारने की सुचना के आ्राज्ा पत्र सस्पूर्ण राज्य 
दिए । 

भफबर वादशाद्द फे आश्रद से सूरिज्ञी ने इस साल का-घा- 
ठ॒ुमोल तो लादोर द्वी में किया | जैले २ आचाये महाराज के 
खाथ में बादशाद्व का पिशेष समागम द्वोता गया तेखे २ बादशाह 
के अंतश्करण में विशेष रूपखे * दया भाव * प्रगट होता गया। 
जैसे चन्द्रफी चिद्यमानता में आफाश खुशोभित द्वोवा है, चैसे थी- 
सूरोश्वर की विद्यमानता में लाभपुर ( छाद्दोर ) शहर बहुत दे- 
दीप्यमान होता रदा | भ्रीविज्ञयल नसूरि ने बादशाह की सभा में 
३६४ बादिश। फो परा|स्त किया । तथा बादशाद्व ने प्रसन्‍त दोकर 
ओीविजयसेरसूरि को * सवाई ' फा खिताव दिया। यद्द चाते श्र- 


(4) 


न्‍्थान्तरों से ज्ञात होती हे । ह 
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( श्रीहीरविजयसूरिनी की सिद्धगिरि की यात्रा, वहाँ से आकर 
उनन्‍्नतनगर में दो चातुमास करना, विजयसेनसूरि का 
पटटन आना, हीरविजयसूरि का स्वगेपन ओर 
श्रीविजयसेनसूरि का विल्ाप |) ु 
इधर जव भ्रीविजयसेनसूरि लाहोर भें वियजते थे, उस समय मे. 
भीद्धीराविजयसूरि पाटन में चातुर्भास करके सकल टुःखो को ध्चेस 
करने वाल्ली थ्रीशचंजयतीथ की यात्रा करने को उत्छुक हुए । चातुर्मास 
समाप्त होने पर वहुत साधु के समुदायसे वेप्ित भ्रीस्‌र्यश्बर लि 
गिरी ( शर्वजय ) पधारे | इस समय से सूरिजीके साथ बहुत देशा के 
श्रीसघ भी आएथे, जिन्दा ने नानाप्रकार के द्वव्या से शासन की 
प्रसावनायें की और देवगुरुभक्ति में सदा तत्पर रहे । 
» सीथोधिराज की यात्रा करने के समय पहिलले पहल बिल्नोक के 
नाथ श्रीऋषभदेव भगवान्‌ को तीन प्रदक्तिणा देते हुए झाएने मन 
चचन ओर काया से स्तुति की। यात्रा करने को आए हुए संघ ने भी 
अतुच्छ द्वव्य से पूजा प्रभावना करके पुएय उपाजन कर लिया। 
यहां पर थोड़े ही रोज रह करके भीसूरीश्वर ने यहां से अन्य स्थान 
को विद्ार कियां । ' 
उननतपुरी के श्रीसंघ के आश्रद्द से आपका उननतपुरी में आना 
हुआ | इस नगर में धर्म का लाभ अधिक संमझ कर आपने चातु- 
मास भी यहां ही किया । खद का विपय इस समय यह हुआ कि 
यहां पर आपके शरीर में किसी अस्राध्य रोगन प्रवेश किया और 
इससे आपको यहां पर चातु्मास भी करना पड़ा । 
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इधर हमारे भ्रीविजयसेनसूरि त्ञाहोर से बिद्दार करने को उत्क्रठित 

हुए । यहां पर आपने वहुत वादियों से जये प्राप्त किया, फिर यहां 
से .विहार करके प्रथ्वीतल को पाचन करते हुए आप “महिमनगर ! 
पश्चार | आपने यद्आां चातुमीस किया । इस अधसर पर आपके पास 
उन्वतपुरी से एक पत्र आया | उसमे यह लिखा गयाथा कि-'परमपूज्य 
श्रीद्दीरविज्यसूरि मद्दाराज के शरीर में व्याधि डे, ओर ग्राप जल्‍दी 
यहाँ. आइए ।' पत्रकों पढ़ते ही सब मुनिमण्डक्ष के अन्तःकरणों 
में बड़ा दुःख उत्पन्न हुआ । चस | शीघ्रद्दी यद्दां से सब लोग 
उस्ततपुरी को प्रस्थानिद हुए । मार्ग में छोटे बड़े शद्दरा मे ल्ञोग 

चड़े२ उत्सव करने लगे | क्योंकि भाप अकचरवादशाइ -को प्रतिवोध 

करके घट्दुत से अच्छे २ कार्य करके आते थे |, बहुत दिन व्यतीत द्ोोने 

'पर आप पत्तन/(पादन) नगर में पधारे । 








इधर उच्चत नगर में क्‍्रभु भ्रीद्धीरविज्ञयसूरिज्ञीने जाना कि अब 
सेरा अन्त समय हैं. । ऐसा समझ करके आपने चौरासी ल्क्ष जीव 
ग्रोनिके खाथ क्षमापना ओर चार शरण रूप, चारित्र धर्म रूप 
सुन्दर शुहकी ध्यजा की उपमा की धारण करने चाली, क्रिया करती ( 
संलेखना ओर तपके निर्माण से अपनी आत्मा को क्षीण बल जान 
करके भ्रीहवीरविजयसूरिजी ने अपने सब मुनिमण्डत्त ओर भरद्धालु 
भावकों को एकत्रित किए। सबके इकट्ठे द्ोने पर आपने अन्तिम उपदेश 
यद्द दिया कि।-- ह 


है भद्धालु मुनिगण ! घोड़े डी समय में मेशे मृत्यु दोने वाली है । 
इस मृत्यु से मुझे किसी बात की चिता नई है ।. क्‍योंकि इस मरण 
शः [0५४ 


का भय नाश करने के लिये तीथंकर जैसे भी समय नहा हुए । छंच्ठा 
भी है कि ॥॒ 


न 


दंशवां पकरण ।' ध्र्ह 
तित्ययरा गण॒हारी सुरवइणो/ चकिकरेसवा रामा-। 
संहरिआा हयविहिणा का गणणा इयर लोगाणं ?॥१॥ 
* अथोतू--तीथेकर, गणधघर, देवता चकरपती, केशव, राम आदि, 
सभी इस भकार मृत्यु को प्राप्त हुए -तव इतर लोगों का कहना हीः - 
क्या ड् " 
जब ऐसी दी अवस्था दवै तो फिर क्यों मुझे डुःख दो १. 
हैं मुनिगण | इस संयम की आराधना में भी आप लोगों को 
को किसी तरह की चिता नहीं है । क्योकि पट्ठणर श्रीविजयसेन- 
सूरि मेरे स्थाच पर मौजूद हूँ । धीर, चीर, गेसीर भीषिजयसेनसूरि 
तुर्दारे जैसे परिडतों के दवरा मुख्य कर सेघनीय है । (इस अवसर 
पर मस्त साधुओं ने 'सद्दाति-तद्दाति! करके इस झाजश्षा को शिर 
पर धारण किया) । हे मुनिगय ! भ्रीविजयखसेन सूरिफी आज्ञा को 
मतनते हुए सब कोइ प्रेम भाव ले रहकर परमात्मा घौर फे शासन 
की उन्नति करने भे फटिवद्ध रहना ।” 
बस ! सथ साधुओं को इस प्रकार दितशिक्षा दे करके अनशन 
करने की इच्छा करते हुए सूरीभ्वरने कद्दा कि--“मद॒पिंश्रों का 
:यही मार्ग दे कि आयुष्य के अन्त में भवुःलकों नाश करने चाढ्म 
अनशन करे ” साधु लोग' मना करने लगे और डुश्जी दोने 
:छगे तब पुन+ सूरिजी ने कद्दा कि है महात्मागण ! मोक्ष के हें- 
'तुमूत छठ मे आप त्वांग बाधा मत डालों  शइत्या।दे पचनां सत,. 
-अपने शिष्य मरडछ के आश्नद्ध का निधारण करके आप अनशन 
करन को प्रस्तुत दांगए। 
इस किया को देखते हुए. शिष्य लोगभे से कइ लोग सृ/च्छतं. 
दोने लगे.। कष्ट लोग केटपाँत करने लगे । सूराश्वर न शष्या का 
' करपांत को दृठा करके भापञ्च परमेष्टिकी साक्षीःस मांतेउत्सूकता 


"६७ ु विजयप्रशास्तिसारे । _१०/  विनयप्रशाल्सरिं।[ _  . 
के साथ झनशन कर लिया | इल समय में भाद्ध वर्ग ने जो महो- 
स्लबं किंया उसका वर्णन इस लिखनी से दोता झसम्मच-डे । 

इसके पश्चांत मोक्ष खुख को देने बाला नमस्कार (संवकार) 
मेत्र का ध्यान करते हुए, मन-चचन-कार्या से किये हुए पार्पों.की 
निंदा करते हुए, प्राणि मात्र पैच्री सावकों धारण करते हुप, 
शरीर फा सी ममत्व को त्याग करते हुए श्रीद्वीरविजयसरीश्वर ने 
खसं-१६५२ मित्ती साद्ंपद छुक्‍ल एकादशी' के दिन इस भव्संबंधी 
मल्तीन शरीर को त्याग क्षरके देघयोनि का मनोध्ष शरीर घांर- 
णुकिया। 

, अब श्रीद्दीरविजयर्सएतजी इस लोक से चले गए । झंपने देव 
लोक को भूपित किया । श्रीस्रीश्वर का देद्दान्त होने पर इस नगर 
के समस्त संघने इस स्वत शरीर को शर्नेक्ष - अकार के च्न्द्नादि 

' ुगन्धिंत पदाशों से विलपद क्षिया | एक विशाज्ञा-नामक शिवि- 
का को बना करके उसमें उस सत- शरीर को स्थापत्न किया। 





शोक चित दाले दजारों मनुष्य ने संस्णार भूमि भें ले जा कर 

न्द्नादि काए्ट से उस शरीर का अग्नि संस्कार किया। -, 
इसके उपरान्त इस उन्नत नग़र से श्रीस्रीश्वर रुद्ग गमन हे 
जमाचार पत्र शाम प्ाम भेजे गये-जब पाटन नगर में भोविजय- 
सन सूधाजा के पास यह डुःछ्ः दायक समाच(र आया. और जब 
ने उस पढ़ने लग तो उनका हृदय- अकर्माद भर झाया । सब 
खाधुमणडल बड़ा दुल्ली हुआ | पर्ित्र गुरु मद्दाराज-के विरंह से 
जदसा लामा रद! नहीं। हमारे श्रोषिज्ञयल्लेनइरिजी सचखद ग्रद्‌ 

गद वाणी से चोलने-सगेए-.. - 
हे तात । दें कुछीन !- दे आभिज्ञात ! हे 

५६ 


आप झुझ से वार २ यह कहते थे कि “हूँ मेरे ह 


है पसो- 


य. मे हैं * यह - 


/१७ ढ़ 
५ 
छा ्यक 


न्श्पे 


'हशता परकरणा । 8५ 


हे 





' सब 'अजागलश्तनवत्‌' ह्ो गया ॥ दे प्रभो । में लाहौर से पसा 
समझ करके निकलाथा के 'गुरु घय के चरण कमल में जाकर 
क्या करूंगा | परन्तु ऐ नाथ झापने तो जराखा भी वपिरछूंच नहों 
किया | दे स्वामिद्‌ । आप के मुख फमल फे आगे रहने स्ले-आए 
के चरणाविद्‌ में रदने से. गेरो जो शोंसा थी घद शोभा अब 
आापके पिरद्द से गगनधदली' के समान होगद । ेु 

हैं सगवन | भय आपके पिना भें किसके प्रति मद्दाराज खा“ 
ऐप ! मद्दाराज लव ! कद्दता हुआ विद्याभ्पासी बनूगा। दे निर्म- 
मेश् | शापक मुत्र कमल को देखने से मुझे जो रतति द्वोती थी घद्द 
'रति दे श्रसो | कवर किस तरद द्वोगी ? दे प्रभो । ' तू जा ! तू कद! 
'तू आब ' ' तृ भण ! इत्यादि आ्राप के कोमल चचनों से मेरा औ- 
तःकरणु सा फूल जाता था श्रव चद्द आनंद मुझे केसे प्राप्त होगा? 
ओर उस कोमल शब्दों से मुझे कोन पुकारेगा? दे प्रभा | अब 
धापरकी आदा। के आमाय में मे किसकी शाता फो अपने मस्तक पर 
आारण वारगः ? दें स्थामिन्‌ ! आप के अषछ्त दानेसे अब ऋुपाक्षिक 
'खोग चियारे भव्य जीरो के अतःकरणं मे अपने ससकारों का प्र- 
घश कराकर झम्धझार को फैछा देंगे। दे धो | आप जैसे प्रका- 
दामय स्वामी के अमाव में दमार भरतक्तत्र के लोग झव किस प- 
' घिन्न पुयप को अपने अंतःक्रण में स्थापन करके प्रकाशित इगे। 
दे गुगवर्य | जल कत्पइ दा समस्त जनकों खुसऋर हे । घेसे आपका 
और श्रकवर घादशाह फा सग समस्त जगत को लास दायक था। 
क्या | अब आपके विरह से ध्रज्ञा फो चद सुख फिर कभी भी द्ोने 
चाला दे दे कृपानाथ | आपन कृपारूपी छुन्द्री झे साथ अकथर 
बादशाद की शादी करादी दे किन्तु उस दृस्पत्तां की जोड़ घिरद 


० ९५९ 


- शद्दित न रदो, यददी मे चादता है। दे शुरो । आपकी कोीर्तिल्ृतता 


६२ विजयप्रशस्तिसार । 
जंब तक सूंस्य चन्द्रमा का प्रक्राश है तव नक संसार में रहेगी । 
कुर्योकि आपके वाणी रूप प्रदीप से सोम होकर -भ्रीअकघर बा- 
दशाद ने श्रीशबुजयता थे जैनो के दस्तगत किया दे । दें विभो !. 
दोपक के अस्त द्वोने से अन्धक्तार फेल जाता है पैसे आप जैल 
सूथये के अस्त दोने से अब कुमति छोग अपने अन्धक्ार को फे- 
लावेंगे। यही मुझे हुशख है। दे पितः |! आपका उत्कएट चारित्ष-- 
जापकी सखयम आराधना, सचपुख निद्ठाशि पदक्षो द्वी देने चाली 
थी । तथापि आप देवगत हुए। इसका कारण इस फलिकाल की 
भद्दिमा ही दे । ४ 

हू प्रभो | ' तप-ज्ञप-सलय म-न्नह्मचय दत्यादे मांक्त ऊत्प हे 
* साधु घम मुझ बहुत प्रिय मालूम होते हू ! इत्यादि; जो आप क* 
दते थे वह सब व्यथे दोगया | क्योंकि आप तो स्वर्ग में चलेगए। 
थदि आपको तपादि प्रिय दी थे तो स्वर्ग में फुयो। जाप पधारे। है 
सुनीरद्व ! जो कोई आपका नाम स्मरण करता हैं। जो व्यक्ति आ* 
पक्षा ध्यान करता है उनको झाप साक्षात्‌ हैँ | आप उसी प्रकार 
थरद्धालुचगे के लिये प्रत्यक्ष है जल मित्र के लेखाक्षरों को देखकर 
लोग उसका मित्रना पत्यक्ष समझते ईं । 

इस प्रकार बहुत विज्ञाप करके भ्रीषिजयलेनसूरि शान्‍्त हुएः। 
ओर फिर मद्दात्मा पुरुष ने आत्म-लवत्व को निवेदन करते हुए 


शोक को सी शान्त किया । . 
भ्रीद्दीराविजयसूरि जी के देद्दान्व धोने से भीतपयउ्छ का स- 
है ० ३७ पे ९ 2, 4 व. 
मस्त काय भ्रीविजयसेनसूरिद्दी के शिरपर आपड़ा। दिन प्रति द्नि 


३ 


धओोगचछ की शोभा भ्रीदीरविज्ञयसूरि के समय दी की तरद्द बढ़ने 
लगी! मिथ्यात्विओं का जोर ज़्रा भो नहीं बढ़ सका । जैनघम की 
“विजय पताका बड़ी ज्ञोर से फदराती द्वी रही और भीद्दीरचिज्ञय- 








ग्यारहवा प्रकरण । ६३ 


३] [) | 


मे जैन शासन की पभ्ुता रूप जो लक्ष्मी थी चद्दी भषिजय- 
सेनसारे ने प्राप्त की । 


'सपकरकमरक्कामादाकाण बा, भा वयवाभयाककइ+ पाक धकाकि, 


ग्यारहवां प्रकरण । 








( श्रीविनयपतेनसूरि की कीहुई प्रतिष्टाएं। तौभेयात्राएं | भूमि 
से श्रीपाश्वनाथ पभ्न का प्रगट होना । श्रीविद्याविनय ( वि- 
जयरेवसूरि ) की आचायेपद एवं भिन्न २ मुनिराजों 
को भिन्न २ पद भदान होना इत्यादि ) | 

झवद भीतपगचछ रूपी आकाश में सुये समान श्रीविज्यसेन- 
से भव्य जीवों शो उपदेश देते हुए विचरने लगे। श्रीपत्तन न- 
शर से विदार करके स्तम्म तीथ ( खंभात )क लोगों के निवेद्न से 
झापका खेमात आाना हुशा । यद्दॉपर आपका एफ चातुम/स हुवा । 
खसंभातद से पविंद्वार करके आप अहमदाघाद पधारे | यद्वां के लोग 
ने भढ़ा उत्सव किया। खुना--चांदी फे द्वव्यस सूरीश्वर की पूजा 
की। यहां एक ' भोटक ” नामक भआचक, जोकि पड़ा अद्धावान था, 
रहता था। इस मदाजुभाष ने बड़े उत्सव के साथ भ्रीसरीश्चर के 
हाथ से जिन पिंध की प्रतिष्ठा करवाई । इस प्रतिष्ठा के समय में 
सरिजी ने पं० लब्धिलागर मुनि को उपाध्याय पद प्रदान किया । 
यद्दांपर एक * चच्छा ! नामक जाौद्दरी ने भी सूरोश्वर छारा जिन 
बिच की प्रतिष्ठा करवाई । इन प्रतिष्ठाओं के अतिरिक्त पंचमद्दावत 
अग़ुनत ब्रह्मनत आरोपणादि बहुत से शुभकाये सूरीश्वरने यद्वांपर 
किए | यहांपर सूरिजी के चातुर्मास करने से सारे नगर के लोगों 
को आनंद का अपूरंव लास हुआ। इस समय का- सम्पूर्ण इतान्त 


दर _.. विजयप्रशास्तिसार । 


कहने के निमित्त एक्र बड़े भेथ की आवश्यकता है। सारांश यदद 
कि यद्द वर्ष भी ऐसा हुआ कछि जिससे सार देश के क्ञोंग परम ध- 
सन्‍न रदे । भद्दमदावाद्‌ शद्देर में ह। चातुमोल समाप्त करक आप 


कृष्णापुर ( फालुपुर ) पधारे ।.. 





पक दिन कालुपुर में विराजते हुए सूरीश्वर ने परम्परा से यद्द 
बात खुनी क्विः-“ शद्देर मे ' ढींकु ' नामक पाटक (पाडे) में श्ीचि- 
तामणि पाश्वेनाथ भगवान किसीने भूमि में स्थापन किए हुएह? । 
तोगो की इच्छा प्रभू को बाहर निकालने की हुई | लेकिन राजाशा 
फे बिना फैसे निकाल सकते थे ? इस समय अद्दमदायाद्‌ में काजी 
इसनादि रद्दते थे। इनसे मुलाकात फरके श्रीखूरी श्वरन औघ्रभु को 
यादर निकालने की झाशा द्लिवाई ।” इसके बाद से० १६४४ में 
शिष्ट पुरुष को स्वप्न देकरफे श्रीम्रश्ु चिंतामाशेपार्भ्वनाथ पभु 
घंगट हुए। प्रभु के प्रगट होने से चारों ओर आनन्द छागया। 
भगवान्‌ के दर्शन से लोगों की इप्टसिद्धिएं होने छगी । इस प्रतिमा 
को भीसघने सिफन्‍्द्रपुर में बड़े उत्सच के साथ स्थापन किया। 
.. पक दिवस भ्रीखूरिजी अपने शिप्पमएडल के साथ ओपाश्वे- 
त्ताथ प्रभु के मान्द्र में पधारे ओर इन्होंने ज्ञो प्रभुक्ती स्तुति-की ॥ 
इसफा थोड़ाखा उदलेख यद्दां पर किया जाता दै | ' 


४ जिसका नाम स्मरण करने से श्वाख-सगन्द्र-इंलेष्म ओर 
ज्वयादि रोग नाश द्ोज़ञाते हैं । ऐले पाश्वेनाथ पसु रक्ता. करो ।' 
* जिसका: नाम स्मरण करने से समस्त प्रकार के चोर साग 
जाते हई ऐसे पाश्वेनाथ अ्भ्भु रक्ता फरो-। 
जसका नाम स्मरण करने से युद्ध भे जय होता है, जिसके 


. गामः स्मसख ख. सता भाणी, भय से छूट जाते हें, जिसका: नाम: 


ग्यारहँदां पकंरण | ६५४ 





स्मरण करने से अपत्य रहित पुरुष भी अदस्भुत पुत्र की प्राप्ति क- 
रता हे-ऐसे पाध्वेनाथ पभभ्ु रक्ता करो । 

५ जिसका नॉम स्मरण करने धांता पुरुष अनेक प्रकार के घोड़े- 
द्वाथो -रथ-पदाति झादि पदथे युक्त राज्य को प्राप्त करता दे-ऐसे 
पाएवेनाथ प्रभु रक्ता करों । 

' ४ जिसका नाम स्मरण करने से मंत्र-तंत्रादि की घिधिए भी 
सिद्ध दोती है-ऐसे पाश्वेनाथ प्रश्चु रक्ता करो ”?। 

४ जिसका नाम स्मरण फरने से अझलाध्य चिद्याएं सी साध्य 
दोसकती दे-ऐसे भभु रघ्ता करो ”। 

४ जिसके नाम संमरण से, भभनेक तपस्य से प्राप्त दोने वाली, 

पएलिए प्रषष्त द्ोती दै-पसे पाश्वेनाथ प्रभु रक्ता करो ” |. 

' ५ जिंसके 'झौ-ही-भीं-अर्द भीचितामशणिपाश्वेनाथाय नमः 
इस प्रकार के मंत्र से सारा जगत घश दोजाता है-ऐजे 
पाएथैनिथ प्रभु इस जगत की रक्ता करो ”। | 

इत्यादि प्रकार से स्वच्छ और निर्मे् ढृदय पूर्वेण थ्रीपाश्वेनाथ 

प्रभु की स्तघना करके इस प्रभु फा नाम सूरीश्वर ने ' श्रीचिता- 

मणि पाए्वेनाथ ? स्थापन किया | भ्रीसंघ के शझाश्रद से सूरिज्ञी ने 
घातुमास सिेद्रपुर में द्वी किया । 

इस सिकन्द्रपुर में एक ' लदुआ ” नामक सुश्रावक रहता 

था, जो बड़ा चुद्धिमावू और घनाढ्य था। इस मद्दातुसाव ने अपने 

द्रव्य सें भीशान्तिनाथ प्रभु का एक पिच चनवाया और उत्सखच के 

साथ भीस्रोश्चर के द्ाथ से प्रतिए्ता करवा: | इस भतिष्ठा के स- 

मय भीनन्दिबिजय मुनीश्वर को '' चाचक ” पद्‌ दिया गया और 

"चिद्याविजयमनि ज्ञी को ४ परिडत ? पद | अब सूरिज्ञी की 


््् विनयम्रशास्विसार । 


इच्छा सूरिमेत्र की आराधना करने की हुए और इसी.. बिचार से 
आपने लाटापदली ( लाडाल ) के प्राति घिदार भी किया । 
'ल्ाडोल में झाकर आपने छु विगय (घृव-हुग्घ-दद्दी-तेल-गुड 
ओर पक्‍वान्न ) का द्याग किया | छुट्ठ-अद्युमादि तपस्या करना झा-. 
रंस की । तथा पंठन-पाठनादि का काये अपने शिष्यां को दे करके. 
चचनोच्चार फरना बन्द्‌ करके ध्यानाशुकूछ चेप तथा शरोरावयवा 
को रख फरके आप सूरिभंघका स्मरण करते हुए ध्यानमें भेठ गए 
संपूर्ण ध्यान मे आरूढ द्वोते हुए जब तीन मास पूरे हो.गए 
तब एक यक्ष वद्धाव्जत्ी दोफर,सरिजी के सामने झा खड़ा हुमा |, 
झोर कहने लगा द्विप्रयों ! दे भगवन्‌ ! आप पाएडतवये भ्रीविया- 
विज्ञय जी को स्वपट्ट पर स्थापन करो | यद्द विद्वान मुनि आपह्दी, 
के प्रतिबिंव रूप हैं।! बस ! इतने दी शब्द कर पद्द भन्तध्योन दो 
गया । इन बचनों को छुनते हुए सरीध्वर बहुत प्रसन्न हुए । जब. 
सुरिज्ञी ध्यान में से वादर निकले अथोत्‌ ध्यान से मुक्त हुए तय 
लोगों ने बड़ा उत्सव किया । इस सालका चातुर्मास आपने छाडों- 
लें! मे किया | इसके उपरान्त यद्दां से विद्वार करे पूथ्वी तल्नको 
पांचंत्र फरते हुए आप इडरण पधार 4 चद्द/ एक बड़ा गढ़ हें, यहा 
पर आकर श्रीऋपभदेघादि प्रभु के, दशन करके सब मुनि गया 
कछतकृत्य हुए । यहां से आप तारंगराजी तीथ की यांत्रा करने को 
पधघाईें। तारंगा में भ्रौग्ंज़ितन/थ परसुक्की यात्रा करणे फिर स्तेराह्र 
देश में पधारे । सोराष्ट्र देश में आते दी आपने पहिले पदल ती्था- 
घिराज भ्रीशन्नज्जञय की यात्रा की । ओर यहां से “ऊना 
पधारे । ऊनाम॑ जगदगुरु श्रीदीरविज्ञय सूरीश्वरकी पाठुका की 
उपासना करके पुनः सिद्धाचल को (शत्रहज्ञय) पधारे। यात्रा कर- 
के खंभात के भासंघ के अत्याअद से आप का खेसात आना इुआये 





०  यारहवाप्रक्ण।  दै७ ६७ 
खंभात में आपने गेभीर वाणी से देशना देनी आरस्म फी । 

इस दंशना से मुड्य विषय भगवत्मतिष्ठा-तीर्थ यात्रा-और बड़े 
जड़े उत्सघों से शासन प्रभसावना? आदि रकसे थे। सुरीश्वर 
के उपद्श से अति अद्धाचान--धनवान्‌--चुद्धिमान्‌ ' भ्रीमरल् 2 
नामक. भावक के मनम यह विचार हुआ कि “ लक्ष्मात्ता का 
यही फल्र दे कि यद्द खुकृत में लगाई जाय । क्योंकि जिल समय 
इस संसार से दम चलत्ने जायेंगे, उल समय खाली द्वाथदी जायेंगे | 
न तो साइ काम आचेगा, न पिता, न माता- और न लक्ष्मी । लक्ष्मी 
घद्दी साथेक है जो इस द्वाथ से घमे कार्यों में लगाई जायगी 
धस | यही विचार करफे “ भीमद्ंत * ने आचाये एद्घीका महोत्लच 
करना निश्चय किया। 

: शुज्ञरात--मारवाइ-मालघा आदि देशों में कुकुम पत्रिकाएँ 
भेजवा दी गई । इस मद्दोत्लव के ऊपर अनेक देश फे भाचक इकट्ठे 
दोने से थद् नगर पथ्चरंगी पाघ से सुशोमित दोने लगा। 

' श्रीमदत्त भावक ने मद्दोत्सव जारंस किया । अपने यहां पर एक 

' सुन्दर मएडप की रचना की । शद्दर के सेमस्त राजमागे साफ 
“करवाए | छुयन्धित जलन से नगर में छिड़काव हो गंया। घर 
घर में नए तोरण बांधे गए । घरकी दिवाके रंग विरंग से सु 
ओओोमित की गइ । इत्तों के ऊपर ध्वजा-पताकाएं लजाइ गई । 
'देंच-मन्दिर भी अत्युक्तम रीति से सजाए गए | देखते दी देखते में 
'सस्पूर्ण लगर अमरापुरी की उपमा लायक बन गया। 

। आचाये पदवी के देन  श्रीमटल्न शेठ अपने श्राठपुत्र शोस- 
चन्‍्द्‌ को साथ में लेकर, प5चवर्ण के वख्त धारण करके अनेक प्- 
'कार के आभूपणों से अलंकृत दोकर भ्रीसूरिज्ञोक पास आए और 
इस तरद्द प्राथेना करने लगः 


५2७52.:2::. 


दध विजयप्रशास्तिसार ।: 
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“४ दे पूजपाद ! सूरि पद॒क्ती रुथापना का खमव निकद आयी है 
झाप कृपा करके मेरे घरकों पद्रित्र करिये | 


इसके पश्चात्‌ तुरन्तद्दी भीसूरीश्वर अनेक साधु-स्राध्वी-भाः 
घक-भाषिका के घुन्द्‌ के साथ धद्दां पघारे जदां कि झ्राचाय पदवी 
देने के लिये मरड॒प की रचना हुई थी । स० १६५६ मिती वेशार 
शुक्ल ४ खोमवार के द्न उत्तम नद्ान॑ में भीविधाचिजय झुनीशंवर्र 
को 'सूरि! पद्‌ अर्पणं किया गया । इस नए सूरिज्ञी का नाम 
* भीविज्ञयद्वरूरे ' रण्खा- गया । 


: ' झ्ीमरत्ल नामक ज्ञावकने इस समय अभूतपूर्व दान किया । ह 
धाद्यादि सामप्रिश्ञा की तो सोमाद्दी नहीं थीं। बाहर से आए हुए 
अतिथियां को उत्तमोषम भोजन देकर स्वामिचात्पय किया भया। . 
शैस.,उत्सच फे समाप्त धोने फे भीतरद्दी ओलंघ के आजग्नद से भरी * 
सूरीश्वर ने भ्रीमेतविजयपमाने जी को उपाध्याय पद्‌ द्या। इसके 
बाद थोडेदी दिवा से कीका.नामक उककुर फे यहां. श्रीप्रभुप्रतिमा 
को भातिष्ठा की झर उर्सा समयाचेज्ञयराज मुनीश्वचर को भी उपा/ 
ध्याय पद्‌ दिया गया। इस तरह ' शीमरल ? और ' कीका ? ठक्कुर . 
ने समस्त संघ को संतुष्ट किया। 


इसी शदर में चातुमास पूरकर सूरिजी फिर झणदिलपुर पा 
उन प्रधारे। इस नगर में चातुर्मालान्त में श्रीविजयसेनसूरि कौ 
इच्छा भ्रीविजयदेचसूरिजी फो गच्छु की समस्त आज्ञा देने की हुई; 
इस काय के निमिक्त मद्दान्‌ परीक्षक पं० खदसवीर नाभक-भ्रावरू 
त्त एक बड़ा उत्सच क्षया । इस छत्सव पूवेक स्ै० १६४७ मित्ती 
पीष चद। ६ के दिन उंक्तम- मुह॒ते भ॑ आविजयदेवसूरीश्वर को सं- 


पू्णे खिद्धान्त संबन्धी चाचना देने वी तथा तपगचछ का झाधिप- 


कि _____  पारहाखण। ६६ 


वद्यात्मिक आज्ञा दी गई । इतनादी नहीं बटिक उस आशा रूपी नगरी 
के किल्लेभूत उत्तम सूरिमंत्रें सी अर्पती किया:गया । 5... “#.ै 

अब अयदिलपुर प्राटण से विद्यार करके सूरिजी भीससेश्वर 
जी पधारे + यहां: पए भीलसंसभ्वरजी पाश्चत्ताथ ' की यात्रा की 
ओर नयविजय. भामक मुनि को लुंपाकमत त्याग करा कर शुरू 
शिष्य का आअयण करते हुए उपाध्याय प॒द्‌ अर्पण किया । इस 
समय अनेक घोड़े-दाथी-उंट-पेद्ल घंगेरद अ।डंवर के साथ मार- 
घाड देश से भद्दान संघपति देमराज, भीसंघकी साथ में शन्ुज्जय 
धीधकी यात्रा को जाते हुए श्रीसंखेश्वर में आकर बड़े उत्सव 
के साथ सुनीश्वरा का दशन करने को थोड़े रोज्ज ठद्र गए। 

थद्दां से विदार करके प्रामाजुभाम विचरते हुए, भव्य प्राणिओं 
को घीर परमात्माकी घाणी का लाभ दते हुए सुरीश्वरजी अदमदा 
घाद पधारे | ! 
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( अनेक प्रातिमाओं की .प्रातिष्ठा | तेजपाल. नामक आ्रावक का 
वढा भारी संघ निकालना रामसेम्य तीथे की यात्रा | 
भेघराज मानिका टुंकामत त्याग करना | तीथो- - 

- घिराजकी यात्रा ओर श्रीवैजयदेवसूरिनी . द् 

: का पृथक विचरना इत्यादे ) न 

अद्दभदावाद - के भावका ने श्रीस्रीश्वरजी की चार्णाल्रे अपूर्थ 

लाभ उठाया | इधर प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठा.दोने रूगी | एक पुरायपा- 

ल नामक क्रावक ने ४१ अंगुल प्रमाण की भ्रीशीतत्ननाथ स्वामी 
की भतिमा की, तथा उनके प्राइ ठाकर ने ७५. झंगुल् प्रमाण की | 
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झीखसवनाथ रवामी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई । इसी के 
साथ २ एक नाकर भामक ऋाचक ने भी ४६ मंगुस्त, प्रमाण की 
स्ीलमवंनाथ स्वामी की प्रतिमा की अतिएा करवाई । श्स 


कप 


अपन्तर पर स्वम्भतीर्थ फे.रइईस चवजीशा (त्रअलाल) नामक श्रावश 


में ( जिसने की पहिले भी भीपाश्यनाथ भभ्ु की प्रतिष्ठा करवाइ 


थी ) पक पाएवेंनाथ प्रश्ु की तिरसठ अगुछ प्रमाण की सूर्ति यन- 


जी 


च्वाकर प्रातेष्टा करचादइ | ४ 
। इस प/श्वनाथप्रभु का मामा पअपृवेद। दान लगा। जा व्यक्त: 


स्थगे ओर मोक्ष को देने वाले इस पाश्वेनाथप्रशु के माम-मेत्र का. 
खर्घेदा;अपने झन्त+करण में स्मरण करने लगा, उसकी आाधि-- 
व्याधि-विरेध-समुंद्रभय-- भूत--पिशए्व -व्यन्तर--चोरभादि 
सभी प्रकार फे सय नए द्वोने क्ृग + थात भी ठीक दै। “ भीपाइदे- 
नाथाय नमः ! इस मंत्रम दो इस प्रकार की शक्ति स्थापित है। 
पूथाचायने भी यही कद्दा है किः 

आपधिव्याधि(िरोधिवारिधियुधि व्यालस्फटालोरगे । 

भूतपेतमलिम्लुचादिषु भय॑ तैस्पेह् नो जायते ॥ 

नित्यें चेतसि “पाश्वेनाथ ? इति हि. स्वगापवर्गप्रद | 

सन्मन्त्र चतुरक्षरं भातिकल ये पार्ठसद्ध पठेत ॥१॥ 

इसके सिधाय चातुमोस समाप्त होने के पश्चात ' िंघजञी ? 

नामक अष्टीनें अजितनाथ अभुकी प्रतिमा स्थापित करवाई।'शीपाल' 
नामक जोहरीने ६७ अंगुल भमाण का पाश्वनाथका प्रातेमा प्रात्ताए्टत 
करवाइ। अजेंसका नाम 'जगधदलभ' रकखा | एवं स्तस्म तीथे के, 


रइस तजपाल नामक भावक ने ६६ अगुरू प्रमाण की आादीश्वर 
सगरवांत्‌ की अतिमा स्थापित करवाई । पह्ण नगर निवासी तेज- 


पास खॉनाने ४७ अंग प्रमाण की भरीसुपाश्वंनाथ भर््ुक्ती प्रतिमा 





बारहवा पकरणा । . छर॑ 
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निर्शितित करवाई । इन ऊपर कहीं प्रतिमाओं और अन्य अनेक 

प्रतिभाओं की प्रतिष्ठा भीविजयसेन सूरीश्वर ने अपने 
हक [0३] 


हाथ से की ।' 5० 

इस साल में भीसरीश्वर के उपदश से भ्रौतेजपाल सोनी ने 
संघपति द्वोरुरके तीथेयात्रा करने को संघ निकाला | दजारो 
मनुष्य को साथ देकर श्रीगुरु प्लाश) प्राप्त कर संघपाते यात्रा के 
लिये चले । भाग मे जदां २ भ्रावक्ष का घर आता था, वहा २ 
प्रेक्ष घर में एक २ 'मदिमुन्दिक्रा' देते थे | पदिले पद्ल इस संघ 
ने तीथोधिराज श्रोशड्॒झजय तीथे की यात्रा की | इसके पश्चात्‌ 
सीरोही--राणपुर-नारदपुरी-चरकाणा आदि तीथौंकी यात्रा करके 
मारवाड़' में स्थित भायः समस्त तीर्थों को यात्रा करके साराखंघ 
अपने देश में आया । झपने नगर झआने के वाद संघपतिने आवक 
के प्रत्यक्ष धरम एक २ लड्डू ओर रुपये युक्त पकर थाल की प्रमांव- 
दा की | यद सब प्रभाव भीविजयसेनसूरिज्ञी का द्वी था' | क्‍योंकि 
: तीर यात्रा-स्वामिभाईकी भांकि आदि शासन प्रभाषना के कार्य 


करने से कैसे २ फलकी प्राप्ति दोती दे ? यद्द खब गुरु भदाराज्‌ 
के उपदेश स॒ भेष्ठी ने जाना था । ! 
अविज्यलनसूरि जी के पझ्रद्ममदाबाद में रहने से तोगा को 
धर्मौपदेश का अपू्वे छाम हुआ | लोगा ने धर्मकरायों मं द्रव्य ब्यय 
थे 


फरने भें जरा सी सकाच न कया इस उदृर चार्त का पूरा ब- 


शैन-करना कठिन है। स० १६५६ के .एकर्दी चातुर्मास भें श्राधकों 
ने ' पुक लक्ष ' मद्दि मुन्दका व्यय कए। 

“इसके याद सूरीश्वर की इच्छा शधनपुर जाने फी हुई | यहां 
खे चलकर पद्दिले श्रीसेखश्वर पाश्वेनाथ की यात्रा करके सूरीश्चर 
ने राधनपुर के समीपभूमि को प्राप्त किया । नगर के आषको नें 


84७ 


बढ़े.उत्साइ के साथ सारजा का सामछा कया है ४-० हल, लक | 
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यहां- फे लोगों को भी घममदेशना का अपूर्च लाभ मिला। सारे 

ह के सप्ुदाय की, क्ञान-ध्यान-तप-खंयमादि क्रियाओं का कुछ 

जला प्रभाव पड़ता था कि उनको देखते दी लोगा। को घमका ओर 

अभिरुचि दो जांती थी । आपके सत्संग से उपधान भात्तारोपण-- 

घतुर्थेत्रत-वारदश्नत आदि अनेक प्रकार के नियम श्रावकों ने अ- 

दण किए थे | इसी तरद्द सारा चातुर्मास सूरीशइचर जी के घायूदि- 
लाख सेद्दी समाप्त हुआ । 

* छुछ काल पदिले भीदीराधिजयसूरीश्वर के समय मं ( सम्बत 
१६२६ के साल में ) रामसेन्य नामक नगर की भूमि में से एक मन 
नोदर श्रोऋपभदेव भगवान की प्रतिमा निकली झुई थी । यहां के 
श्रावककों ने इस प्रतिमा फो इसी स्थान में एक भूयगशगद्द में स्था- 
पन की थी । इस बात की प्रसिद्धि जगत में पहले दी से फेल 
चुकी थी। 

इस तीथे को यात्रा करने के 'छिये राधनपुर का श्रीसंघ भीस- 
शोद्वर के साथ में चला | क्रश; चलते हुए बहुत दिन व्यतीत 
होंदेपर इस तीथे में चद सघ आपहुचा | भीऋषभदेव भगवान के 
दर्शन करके सब लोग कृतकरृत्य हो गए | अीसघ ने सी चहुत द्वव्य 
का व्यय करके स्थावर-जभम दीथ की अच्छी तरद्द भक्ति की | 
यहां की यात्रा करने से लोगों को अपूर्े-साव उत्पन्न हुए फिर 
लोट करके सच लोग राधपुर आए। सूरीश्वर आदि सुनिचर भी 
उस समय चहां पधारे | 





्न्त |] 
ञः 


4 


7 श्ली 
4 


+ राधनपुर से सूरीश्वर के झाने के चाद्‌ अनेक शुभ काये हुए । 
जिनमे * बासणजोंट ? नामक भ्रावक का बड़े उत्साह के साथ 
एक नए मांद्रि की प्रतिष्ठा कराना, एक मुख्य काये था । कुछ दिन 
यहांपर ठद्दर करके फिर आप ' बड़की ' नगर में ग्ए। यहां श्री 
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विजयदानसूरि और श्रीदीरविजयसूरि के दो कीर्ति स्तंभ बड़े दी 
घाए्जयेकारो ये | इसका त स्तस्मके झागे प्रत्यकत भाद्रशुक्र एकादशी 

दिन वटपतली शोर पक्तन नगर के छोग इकट्ठे दोकरके बड़ा - 
उत्सव करते हूं । यद्ां जाकरक्ष विशयसनसूरि ने इस कीर्ति संतस्भ 
के शामने शुरुषयों की स्तवना की । यहां से विद्ार करेके पत्तन 
नगर के श्रावकों के झाग्रद से झाप पत्तन पधारे । 


के 


.. दूसरी झोर, इस पत्तननगर मे घिराजते हुए भ्रीविज्ञयदेचर्स[ 
चागविज्लास से उत्लाद्वित होकर लुकामत का स्वामी मुनि मेघराज 
(जो पहिले पहल लुकामत को त्याग करने घात्ते मेघजी ऋषि का 
भशिष्य था) के मनमे झपने मतको त्याग करन की इच्छाहुई । चद्ध भी- 
विजयसेनसूरिनी के चरण कमत्त में झाया। विजयसेनसूरिजी की देशना 
झुनेने से इन मद्दाज्ुभावकी भरद्धा और भी पक्की हुई । इसके बाद 
मुनि मेघराज ने लुका मत को त्याग किया और श्रीतपागच्छरूप वच्त 
की शीवत्न छाया में रहने ज्लगा। बड़े समारोह्द के साथ तपागच्छ में 
यह दीक्षित किए गये । 

पक दिन इस पक्तननगर के एक ' कुमरमिरि ' नामक पुर के भा- 
धकवग ने प्रतीच झाम्रदपूचेक विनाते की-' इेकपालु महाराज | आप | 
के चरणकमल से इमाय छोटा पुर पवित्र द्ोना चाहिये-/ त्लाम का 
कारण देख करके सुनिवरों ने आपाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन इस पुर 
में भवेश किया । इस पुर मे चातुमोलस करने से यहां के ल्लोगो को धम 
छत्य करत का अच्छा अचलर प्राप्त इुआ । पत्तननगर के त्लोग भी 
इस उपदेश का ल्लाभ सर्वदा लत सकते थे। । 

पघातुर्मांल समाप्त होने पर श्रीसरीश्वरजी भीसखेश्वर पाश्यनाथ 


०.५ 


की यात्रा को पधारे ! पुनः भीलघ के झागश्रद्ध से आपका पत्तननगर 
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' थाना हुआ । यहां पर फाल्युण चातुमोस रद करके आपने स्तम्भ- 
तीथे ज्ञान के लिए प्रयाण किया । 2. 
इस प्रकार पृथ्ची तल्नको पावन करते हुए चाणसमा-राजनगर- 
आदि की यात्रा करते हुए आपने स्तस्मतीथे में प्रवेश किया | आपके 
उपदेश से यहां के -त्लोगा ने भी पतिष्ठादि बहुत 'से काय किये | आ: 
बर्कों के आम्रह से चातुमास की स्थिति सूरिज्ञी ने यहांड्ी की । था: ' 
त॒ुमोल व्यतीत होने के वाद आपने अ्रकवरपुर नामक शाखापुर में आा- 
कर चातुर्मांस किया '। वद्ननन्‍्तर विद्दार करके आप ग्न्धारपुर में 
पधारे । कक. 
गन्धार बन्द्र में भी आपने बहुतसी प्रतिष्ठाएं की, और उपदेश 
द्वारा ल्लोगां को लाभ प्रदान किया । यहां से आप विद्ार करके भृगु- 
कच्छु-रानेर आदि होते हुए तापीनदी को नावसले उद्लघन करके सू- 
रत पधारे | यहांपर भी भधरतिष्ठाएं की ओर चातुर्मास की स्थिति स- 
भाप्त करके विद्वार किया | स्तम्भ तीथ आदि स्थानों में होते हुए 
श्रीविजयदेवसरि के सद्दित आप श्रीसिद्धाचल्न जी पधारे । बहांप्र 
उस समय स्तस्भ तीथे-राज॑नगर-पत्तन-नवीन नगर-द्वीप चन्दिर 
शादि नगरा से संघ आए हुए थे । इन लोगों को थी सूरेजी के उप-- 
देश से चहुत त्ञाभ मित्ता | यहां से श्रीविजयसेनसूरि जी ने द्वीप ब- 
न्द्र के लोगों के आअह से द्वीप चन्द्र की ओर प्रयाण किया और गु« 
जरात के लोगों के आम्रदद से श्रीविजयदेवसूरि को ग्रुजयात में विचरनें 


की आज्ञा दी । 
जिस प्रकार कस्तूरी की छुगन्धि फेलाने 


क्की 
नहीं पड़ती | वह आपही से फेलजाती दै। उसी प्रकार सूरीश्वर जी 
को यशं-कीते चारा ओर फेत्लगई । सोराष्ट्र देशम विचरने से सौरा- 
टूदेशं के ज्लोग अपने २ आम में लेजाने के क्षिये नित्य प्राथेना करते 





कोइ आवश्यकता , 


वारहवा मकरया । ७६ 


ही रहते थे। सूरिजी का झाना द्वीपचन्दर के पास उन्नत नगर में 
इत्म। उसी स्थानपर परम पूज्य-प्रातःस्मरणीय शुरू वये भ्रीद्वधीरवि-' 
जयदारिज्ञी का देद्दान्त हुआ था। वद्दां आपने सबके प्रथम अपने गुरु 

की पाइका के दशन किये | और उसके याद फिर उच्नत नगर भ 

वेश किया । 

दीपचन्दर से ' मेघजी ” नामर पक व्यवद्धारी और  ह्लाटुकी ? ना- 
भकी उसकी शोज्षयती भायो, यद्द दोनों उन्‍्तत नगर में सूरिज्ञी के द- 
शनाध आए। धह्दां आकर उन्द्ीन भीसरीश्वर के द्वाथ से प्रतिष्ठा क्ष' 
सवाई । यद्दांपर भी नवीन प्रतिष्ठाओं की घूम मचगई । एक 'अमृत्ञाः 
मामकी थाबिका ने प्रतिष्ठा करवाई । दूसरी द्वीप मन्दिर निवासी ' का-' 
छलोदास ' मामक भावक ने सी करवाई । 

थीसंध के आम्रद से चातुर्मास आपने यहांद्दी किया। चातुमास 
पूर्ण होने के घाद आप ' देवपत्तन ' पधारे। इस नगर में अमरदत्त, 
विष्णु और ज्ञाज्जी नामक ठीन बढ़े धनिक रघचते थे। इन तीनों ने 
धह़े समारोद्द के साथ भीयरोइचर फे द्वाय से तीन प्रतिष्ठाए करवार | 
यहां स वधिद्दाय करक आप ध्रादवर्कुद्ध पाटक(दल्नवाद्ा) पार । यहां 

द्वीरछी ”! नामक आवक के घर में एक प्रतिष्ठा की ओर दूसरी. 

,श्ोसा ” नामकी भाविका फे घर स । 


७६ ...._ विनयप्रशाज्तिसार । 


5 ९ 
- तेरहवां प्रकरण । 

( कपितान-कलास-पादरी युक्त फरंगी समुदाय की प्राथना । 
श्रीनानदिविजयका द्वीपमन्दिर जाना | गिरनारजी की यात्रा | 
स्वये श्रीसूरीश्वर का द्वीपमन्दिर पधारना । संखेश्वर 
की यात्रा । ग्रामानुग्राम विचरना और 
ध्पन्तिम उपसेहार ) | 

जिसे समय में भी विजयसेनसूरीश्वरजी देवकुल पाटक में 
बिराजते थे । उस समय मे द्वीप बन्द्र के फिरंगी लोग, अपने 
कपतवान ( झधिकारी विशेष ) कलास ( अमात्य विशेष ) पादरी 
( धम्मे शुरू ) इत्यादि फे साथ भीसरिज्ञी के पास झाकर प्राथना 
करने लगेः---- 


“है गुरुरंस | हे निमेल हृदय ! आप द्वीप चन्द्र पधार कर 
हम जैसे अन्धकार मे पढ़े हुए लोग का कुछ उद्धार करिए । क- 
[4 [&] 


दाचित आप स्वये न आसके तो किसी एक उत्तम चेले को भेज 
करके हमारे हृदयां को घानत करिये। *! 


इस प्रकार फिरंगी लोगां फे अत्याग्रद से सुरीश्वर ने अपने 
नन्दिचिजय नामक. चत्मत्कारी मुनिक्ों द्वीप चन्द्र भेजा | आनन्दि- 
विज्यकी कछा कोशल्य ओर चमत्कारिक विद्याझों से लोग अत्यन्त 
असन्न हुए। लोगों ने भ्ीवन्द्विजय मुनीश्वर का यहुतही सत्कार 
किया । आपने यद्वां पर चीन रोज ठद्वर करके'व्याख्यान द्वारा जौ- 
धादि नव तत्वा का उपदेश करके लागो ऊँ अन्तःकरणरणर में घडुत 
ही अभाव डाला । शीसतध के साथ तीन दिन रद्द कर शाप पुनः 
गुरु मद्ाराज्ञ के पास आगएण । एक दिन मापने भ्रीनेमनाथ प्रसु 


तेरेंहुँवां प्रकरणों | ७७ 
की यात्रा फे किये विदार किया । साथ में द्वीप बन्द्र का भीसेघ 
भी चला । बहुंत दिन व्यतीत दोने पर झाए गिरनार जी पहुंचे । 
इस खमय गिरनार में ' खुरम ” राज्य करता था । यह 
राज स्वभाष ही से लांघुओं के प्रति बड़ा क्र स्वभाव 
रखताथा | किन्तु भीषिजयलनसूरिजी के तपस्तेज से बद भी शान्त 
हो गया। कट्दां तक कद्दा जाय ? । राज़ा ने सुरीश्वर का यडढ़ा ही 
खत्कार फिया | एक दिन भीसंघ के लाथ में सब कोग गिरि पर 
बढ़े झोर भीशिद्धराज जयसिद के मदामंत्री 'सज्जन भेष्ठी! छारा 
निम्मोण किये इुए 'पूथिवी जय! मामक प्रासाव्‌ म॑ विराजमान भी 
नेमीनाथ की मनोदर प्रतिमा के दरशशन करके सत्र लोग कतकृत्य 
हुए। झनेक प्रकार से मुनिधरों ने भाव पूजा और क्षघने द्वव्यादि 
से पूजा की । यदां पर कुछ दिन ठद्दर कर सब लोग देवपन 
आए । यहां से द्वीप वन्द्रि का संघ गुरुबंदन करके स्वस्थान पर 
पा गया । देखपक्तनम सूरीश्वरने दो चातुर्मोस करके घड़े उत्सव 
के साथ दो प्रतिष्ठाएं की । इसके उपरान्त यद्वां से विद्वार करके 
देलवाडे मे पधारे | यहां आनेपर घद फिरंगी खोग जो भौनग्दिचि- 
जय जी को भाधना करके पहले अपने द्वीप बन्द्र में के भये थे 

डन्दोंने यद्द विचार किया--ओऔशुरू मद्दाराज़ वर्तमान देवकुल 
पाटक से पधारे हुए हैं। सथा जिन के प्रभावस यहां का संघ यात्रा 
के लिये धत घपे में गया था,--वद्द भी सकुशल पहुंच गया है। 
अत एवं उस उपकारी महात्मा का पुनः दशन करना चादिये। ! 
इस प्रकार विचार करके फिरंगी लोग देवकुलपाटक में आप: 
झोर भरीगुरु मद्दारांज़ से प्रार्थना करने तगेः--- 
४ हे गुरो | इस जगत में द्वितकारी कार्यों के करने में दत्त 
आप दी हैं। आपदी आपाढ़ के मेघ की तरद इस जगतके पत्लल 


छ्प विनयप्रशास्तिसार | 
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हैं । प्रदएव कृपया दमारे साछाज्य में स्थित द्वीप बन्द्र में आप 


पधारिए। और हमारे मनोरथों को पूरे करिये। ” 
इस प्रकार की अत्याप्रहपूर्ण घिनति को सुन कर .सरिज्ी दे 


जप 


विचार किया क्वि-- फिरंगी छागो का इतना: आश्रद्द दें । 
छीपबन्द्रि फे भीसंघ का भाश्नद्द तो पद्दिले से दी दे । अतएव चह्दां 
पर जाना उचित दे । चद्दां जाने से- धर्म-धनका लाभ तो अपने 
को होगा | और.झन्प जीवा को भी बोधि प्राप्त रूप छाभ दोगा। 
फिर इश्च बन्द्र में अभीतक छिसी आचाये का जाना नहीं दुश्ा द्वि 
इत्यादि चाते सोच करके भीविजयसनसूरि द्वीप वन्दिर पधारे। 
साग्रे में द्वीपाधिपति फिरंगी ने  मचुआ * नामक वाहन को 
भेजा और उन्नत चेठ करक झाप पार उतरे | गुरु मद्दाराज्ष के घुर 
भचेश के समय फिरगी लोगा ने तथा श्रीख॑घ ने वढड़ उत्साद के 
झलाथ अचवणनीय मद्दोत्सच किया। नित्य व्याख्यान वाणी दोने लगी । 
सब छोंग सूरीश्वर के उपदेश रूपी अस्त से अपनी दठृपाको शान्त 
करने लगे | एक दिन फिरंगी लोगों की मुज्य-सभा में पढ़ी जोर 
शोर से सूरीश्चर ने सत्य धमे का प्रति प्रदान किया | अथत्‌ इ- 
न्दोंने यदद बात लिख करके दिलाया कि--यदि कोई भी मोत्तमार्गं 
को साधन कराने वाला धम हे तो घद्द लेन घम ही दे । लोगा 
के झन्त;करण मे इस वातका निश्चय दोगया | समस्त लोग सा 
अन्य युक्त द्वोकर यद्द कहने लगेः-" अद्दा ! सूरीश्वर जी का कैसा 
प्रभाव है कि फिरंगी जैसे आचार विदोन छोग भी इनके उपदेश 
से संतुष्ट:द्वोगए | मदात्माओं के चात॒य की क्‍या बात हैं?” कुछ 
दिंन रदकर देवकुल पाटक में आकर सूरीश्वर ने चातुमोौस किया । 
चांतुर्मास इोने के पश्चात्‌ नवानगर' के फ्ितनेद्दी अधिसारो 
घर्े के अत्याग्रद से, आप * भाणवाड ? द्वोते हुए नचानगर पधारे। 


तेरहवा प्रकरण । ७६ 
खरीश्वर के दशन करने के लिये ' जाम ' राजा भी कभी २ आया 
करता था। चातुमास यहां दी किया। 

तदन्‍्तर अनेक नगर। के भीलघ के साथ सूरेजा आरसंखश्वर 
पाश्वेन्नाथ की यात्रा करने को पधारे | यहां की यात्रा क्रके आप 
झअइमदाबाद पधारे। श्रीविजयदेवसूरि जी ने भी आप के साथ ही 
झदमदाबाद में चातुमाल किया। 
... इस-यपे में झद्दमदाबाद में बड़ा भारी यद्द काये डुआ कि यहां 
की जाति में एक यारद् बे खे बिरोध चला आता था।ज़ो कि 


(7 


किसी से भी नष्ट नहीं हुआथा । वद्द बिरोधभी सूरीश्वरकी उपदेश 


| «पी. 


धाणी से नए हुआ और सब लोगों में पेक्य दोगया | 


[क 


प्रिय पाठक ! सर्वदा उपदेश का अभाष तबददी दोतदै कि जब 
डपदेशक स्वयं उस तरह का आचरण करता द्वो | यदि स्वयं उप- 
- देश कश्न धाला अशान्तिका उत्पादक द्वै, तो उनके उपदेश का प्र- 
भाव तागोंपर जरा भी नहीं दो सकता दे! इसी लिये उपदेशकों 
को चादिये कि बह प्रथम स्वयं शान्ति-प्रिय बने । 
. चातुर्मास उतरने के वाद सूरीश्वर ने दो प्रतिष्ठा माघ मास 
में ओर दो बैशाख में करघाई । फिर दोनो सूरीश्व॒र पृथ्वी तलक़ो, 
पचिन्न करन लगे। | 
उपसंहार । 

पवित्र प्रातःस्मरणीय जगदढुपकारी महदात्माओं को यह्द संत्षित्त 
जीचनी “ श्रीविजयप्रशस्ति काव्य ? के आधारपर लिखी गई दै। 
इसकी समाप्ति के प्रथम इतना कदददेना परमावश्यक दे कि श्री: 
विजयसेनसूरीश्वर के राज्य में प्रधान पट्टधर बिजयदेवसूरि थे। 

& 


आप शासन सारकों चहन करने में अत्यन्त निपुण थे | इनके झ- 
तिरिक्त आठ" उपाध्याय ” पद्धारी, ओर सेकड़ों मुनि “ पंडित ? 


| 


घू० विजयप्रशास्तसार | 


पदवी घारकथ। इस पवित्र समूद भ॑ अनेक ब्याकरण शास्त्र के पार- 
गामी, कितने तक॑ शाखमें वृद्दस्पति तुट्प थे । और कितमनेद्दी झा- 
शुक्वि तथा ब्याख्यान दने में घाचस्पाति दोरदे थे । गणघर-श्रत 
'केघछीकृतसूत्र, अड्पोपांगादिस तथा बहुत से गणितशार्त्र, ज्योतिष, 
प्रांदित्य,उन्दाजुशास्तन।लिगालुशासन, धमेशाख्र आदि सब बिपयो 
फे जानने पाले ख्रकट़ों साधु भीसूरिज्ञी मद्दाराज के सास्राज्य में थे |. 
' भीसूरिजी मद्दाराज के उपदेश से भ्ीशबुरुूजय-आतारंगा-भी- 
विद्यानगर-भी राणपुर-भी आरासरणपुर-पतननगर में पंचासर पा- 
श्वेनाथ-भीनारंगपुरी यपाश्वेनाथादि के तीथे का इत्पादि वहुत से 
तीथाद्धार हुए । प्रतिष्ठाए, तो यहुतस्ती जीवन चरित्र में दिखाई 
गई हैं। भीसस्तेश्वर ग्राम में श्रीपाए्वनाथ का शिक्षरबंघ मन्दिर 
का निर्माण भी सूराश्यर ने करवाया था। ; 
नगर २ से स्थानर में राजा मद्दाराजाओं के अतुच्छ मद्दोत्सवी 
से पूजित भोद्दीरचिजयसूरि और भांविजयलेनसूरिक पुएय प्रभावसे 
इस चारेन्र को पढ़ने घाले पाठका को उन्ञमरोत्षम गुणों की प्राज्ति 
दो, यह इच्छा करता छुआ इस पचिन्न चरित्र को यहांदी श्त- 
, ' भाष्य करता है। 


अल» >त+>नमकारमक, 
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भरीद्वीरविजयसूरि, अढूयर यादशाइ को धर्मोंपदेश द॑ रहेदे,! . 


इस भाप का फाड जिसका चादइपए, चह 'अ्वंतास्थर अभासख्यात जन 


लाग्रप्न॒श, चांक् लखनऊ! इस पतेसे मंगवारे ! केबोनाइट #& 
फूललाएच ॥॥) न्‍ 


